कर 
बुढ़-मीमांसा 
खथोत्‌ 
चेदिक वि ९ 4 + 

बुद्ध ओर वेदिक धर्म से उनका संबंध 
( इसमें उद्धरणो-सहित प्रामाण्य ग्रथों और विद्वानों के विचारों 

का एवं मूलवचनॉ-सहित टिप्पणियों का संग्रह इस 

विचार से किया गया हैं जिसले भविष्य में बौद्ध- 


धर्म पर लिखे जानेवाले किसी निवंध के 
लिए सामग्री प्रस्तुत हो सके ) 


( सचितन्न ). 


संपादक 
ओस्वामी सहाराऊज घोगिराज, 
महंत छुद्धगया । 


रचयिता 
धोगिराज-शिष्य पेज्रेय 


अनुवादक 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
बी० ए०, साहित्य-रक् 


भरकाराक 


धर्मदत्त त्रिपाठी, 
वॉसफाटक, काशी । 


प्रथम संस्करण 
व्यासपूजा, १९९१ 


मूल्य २) 


झुद्दक-- 
बजरं $ ४ £ वि है 
जरंगब्ली 'विशारद्‌ 
श्रीसीतारामस मेंस, जालिपादेवी, काशी । 


यह 
भगवान वुद्ध 
को उसी प्रकार प्रिय हो 
जिस प्रकार बच्चे की अथदहीन 
तुतली घोली माँ को 
प्रिय होती है। 


विश्व-भर में 
छाए हुए 
अपने 
वीद्ध-बंधुओं 
को 
समर्पित 


अकियंत 


लोक में यह भावना बहुत दिनों स्रे जमी हुई है कि 
वेद-निंदा के ही कारण भगवान्‌ बुद्ध को ओर से भारत 
की जनता विरक्त हो गई है | महात्मा तुलसीदासजी अपनो 
: दोह्दावली ” में लिखते हैं :-- 
अतुलित महिमा वेद की, ' तुलसी” किए विचार । 
जो निदुंत निदित भयो, विदित चुंद्धओअवतार ॥ 
भारत में इश्वर की निंदा या उसकी सचा का अस्वी- 
कार कोई वैसा अपराध नहीं रहा है, जैसा वेद कोन 
मानना। ' नास्तिक ? भी वे द्वी कहे जाते हैं जो वेद को 
नहीं मानते । इस संवंध में यह विचारणीय प्रश्न था कि 
भगवान्‌ बुद्ध की पूजा का विधान धार्मिक प्रंथों में फिर 
क्यों हुआ ९ इन्द्दीं सब बातों का स्पष्टीकरण श्रीमेत्रेय 
महोदय ने अपनो इस पुस्तक में किया है । 
€ बुद्ध-मीमांसा * के दो खंडों में प्रकाशित हो जाने के 
पग्चात्‌ श्रीमेत्रेय महोदय ने इसी विपय को थोड़ा और साफ 
करने के विचार से “ वौद्धघर्म-विषयक सत्यता ” शीषेक एक 
निवंध भी लिखा था, जो पहले * यूनिवर्सल रेलीजन ? 
( 0४ए९7४०) +९॥2707 ) में प्रकाशित हुआ था ओर 


( ८ ) 

पीछे पुस्तकाकार भी निकाल दिया गया था। यह निव॑ंध 
प्रस्तुत पुस्तक में ठृवीय खंड के रूप में जोड़ दिया गया है, 
जिससे हिंदी के पाठकों को सब सामग्री समन्वित रूप में 
ही पढ़ने को मिल जाय । 

पुस्तक का अजुवाद कोई पाँच बे पूर्व से किया पढ़ा 
था, और अब इतने दिलों बाद शीघ्रता के साथ छपने 
के कारण बहुत सावधानी रखमे पर भी यदि कहीं कोई 
गड़बड़ी हो गई हो तो संभव है । उसके लिए विनीत भाव 
से क्षमा माँगने के अतिरिक्त ओर किया ही क्‍्याजा 
सकता है | 

हिंदी के पाठकों के सामने ऐसी उपयोगी पुस्तक 
रखते हुए सुम्हे बढ़ा हष हो रहा है। सुभे आशा है, हिंदी- 
जगत्‌ इसको वेसे ही अपनाएगा जैसे इसे ऑँगरेजी 
में अपनाया गया है । 


ज्यासपूर्रिमा, १६६१ रि 
सह्मयनाल, काशी । । “-विश्वनाथप्र साद सश्ष 


भूमिका 
( छुद्धगया के श्रीस्वामी महाराज योगिराज द्वारा लिखित ) 

हिज हाइनेस ऑनरेबुल महाराजाधिराज सर रमेश्वर 
सिंह बहादुर, दरभंगा-नरेश& की प्रेरणा से में यह पुस्तक 
जनता की भेंट कर रहा हैँ ओर आशा करता 
हूँ कि वे लोग इसे प्रेमपूवक अपनाएँगे। यह अंथ 
समस्त धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का अंग है और 
विश्ववर्म का सातन्निध्य प्राप्त करने के विचार से प्रस्तुत 
किया गया है। इसके प्रस्तुत करने में वेदिक एवं बौद्ध- 
साहित्य की देशी अथवा विदेशी संपूर्ण परंपरा का अलु- 
संघान किया गया है, जो इस प्रंथ का पारायण कर जाने 
पर ज्ञाव होगा । 

मुझे इसका उल्लेख करते हुए अतीव आनंद प्राप्त 
हो रहा है कि इसके लेखक मेत्रेय उसी गौतम-गोत्र के हैं 
जिसकी वंश-परंपरा का लगाव न्यायशाश्न के प्रवर्तेक 
वेदिक ऋषि गोतम से है। वौद्धधर्म के संस्थापक ओर 
प्रस्तुत प्रंथ के विषयभूत गोतम बुद्ध भी उन्हीं महर्षि गोतम 
के वंशज थे ।॥ 


# स्वर्गीय। [ अंगरेजी-अनुवाद का उद्या। 


उपोद्ध त 


हिंदुओं और बौद्धों में चिरकाल से जो पार्थक्य 
. चला जा रहा है उसके संबंध में बुद्धनया के श्रीस्त्रामी 
मद्दाराज योगिराज से भारत के राजाओं और जनता ने 
वारंवार यह आग्रह किया कि आप कोई ऐसा प्रयत्न करें 
जिससे यह पाथथक्य दूर हो जाय । अठएव यह उपयुक्त 
होगा कि महाराज योगिराज के आदेश से उन्हीं के 
निरीक्षण में निर्मित को गई प्रस्तुत पुस्तक दोनों धर्मों के 
प्रतिनिधियों के समक्ष इस विचार से रखी जाय जिससे 
दोनों पक्तों में सामंजस्य एवं शांतिपूर्ण सहयोग की स्थापना 
हो सके । इससे बढ़कर उत्तम काय ओर क्‍या हो 
सकता है। 

संसार के सभी मनुष्यों का इस विषय में मतैक््य हैं कि 
घमम की छोटी-छोटो वातों के संबंध में होनेवाले लड़ाई-मगढ़े 
नितांत निरथ्थक हें, क्‍योंकि विविध प्रकार के सभी घोमिक 
संप्रदायों का मूलोदेश्य एक दी है। जब तक सानव की चुद्धि 
उसके शरीर द्वारा जकड़ी एवं सीमावद्ध है तव तक वह अनंत 
के प्रश्नों तथा संसार की समस्याओं को सुलमाने योग्य 
: नहीं है ; किंतु विज्ञान एवं दशन-ने--जों आज भी अपने 


( ९२२ ) 


शैशव में दी हैं--तुलना करने पर अजेया बुद्धि की शक्ति 
एवं भौतिक शरीर की निर्वेलता के प्रचुर प्रमाण शस्तुत 
किए हैं । इसलिए मानव का परमावश्यक कतेव्य विकास 
की हँची कोटि में पहुँचने का सा ढूँढ़ निकालना है 
(जो विज्ञानानुसार अभी ढूँढा जानेवाला है और 
रहस्योद्घाटन के अलुसार ढूँढ़ा जा चुका है )। उक्त 
कोटि में शरीर घुद्धि को अधीनता में आ चुका है। 
जातियों के उत्थान से संबंधित यह्‌ कतेव्य वदी है जो 
विविध धार्मिक संप्रदायों का रूप धारण करता है। ये 
सभी धार्मिक संप्रदाय ऊँची कोटिवाले जीवों ( देव, सेरफ, 
मलेख, फ्रावॉशो, ऐंजिल, गॉड ) के साथ मनुष्य के कुछ. 
भान्य व्यवहारों से प्रारंस होते हैं । हा 

इस पुस्तक का प्रथम खंड ११७ प्रष्ठों में समाप्त होता 
है । द्विवीय खंड में कतिपय वबचनों का उद्धरण 
है, जो पहले “ बुद्धधया-माहात्म्य ? चाम्ती पुस्तिका में. 
प्रकाशित दो चुके हैं। उक्त पुस्तिका का प्रणयन स्वय॑ 
महाराज योगिराज ने किया था और उसे. बंगाल फोर्द 
विलियम हाईकोट जुडिकेवर के ऑनरेबुल जस्टिस 
स्वर्गीय डा. सर गशुरुदास बनर्जी के-टी., एम. ए., एलू- 
एल. डी., पी-एच. डी. मद्दोद्य ने समस्त दिंदुओं 


( ३ ) 


के लिए एक वहुमूल्य संकलन बतलाया था | वह सूलरूप 
में धार्मिक रुरुओं, विदेशी अधिपतियों, भारतीय रजवाड़ों 
ओर प्रतिनिधि-विद्वानों के बीच वाँटने के लिए मुद्रित 
हुई थी । 

यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत पुस्तक की सभी सुच्ढ् समा- 
लोचनाएँ लेखक के लिए सहायक होंगी, क्‍योंकि उसने 
अपनी शक्ति-भर खत्यता को दृष्टि में रखकर विपय- 
सामग्री एकत्र की है। इस विषय सें लेखक से लिखा- 
पढ़ी मद्दाराजाघिराज दरभंगा की फोठी, चौर॑ंगी, कलकत्ता 
के पते से की जा सकती है । 


न 
-स्सनत्नयथ 
बुद्धनया के योगिराज का शिष्य | 
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( ९६ ) 
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देखो टिप्पणी' का अर्थ यह है कि पुस्तक के अंत में 
अत्यंत परिश्रम से जो मूलबचनों का संग्रह किया गया 
है, उसे पाठक देखें । 

हाइफन (- ) के द्वारा अलग किए गए अंकों से 
पुस्तक के उपविभाग सूचित किए गए हैं । उदाहरणाथे, 
ऋग्वेद १-१-२ का तात्पय है--ऋग्वेद, प्रथम संडल, प्रथम 
सूक्त, द्वितीय संत्र। इसी प्रकार सभी स्थलों पर समम लेना 
चाहिए | 


बृद्ध-मीसांसा 


( प्रथम खंड ) 


कल 
अपरिमित शोभा घारण करनेवाले, विधाता को भी 
जीतनेवाले, तम के हरण करने में सूथे का भी अभिभव 
करनेवाले, ताप के दूर करते में चंद्रमा को भी विजय 


करनेवाले एव अपना उपसान न रखनेवाले बुछ की यहाँ 
पर वंदना की जाती है? । 


६३ . मश्वधोष-कृत छुछू-चरित, १-१ देखो टिप्पणी ] । 


सनातन अथवा वैदिक धर्म 


धर्मों के इतिहास में सनातनधर्म अथवा पुरातन 
वेदिक धर्म के चिह् प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते हैं । 
एस प्राचीन घमं का संबंध न तो भौतिक 
वेदिक धर्म; शरीर से है और न चुद्धि से । यह एक 

श्स धर्म के तत्त-- तीसरी ही ्जस्म 
28 ता सरी ही वस्तु का ज्ञाता का 
नाम आत्मा है और भौतिक शरीर तथा 
बुद्धि दोनों ही जिसके आविभाव हैं" | इसके समस्त कार्य- 
व्यापार केवल उसी आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान संपादित कराते 
हैं* । इसका सिद्धांत है कि केवल उसी के सम्यक ज्ञान से 
भौतिक शरीर और चुद्धि के भी संपूर्ण रहस्य उद्घाटित हो 


१ यही समस्त उपनिपदों का मूछ विषय है। आ्राचीन 
काल में प्लेटो की और आधुनिक काल में हीगऊ को शिक्षा का 
विधय भी यही हे । देखों 50ए४8 ' ात्तावा फैएात ,! - द्वितीय 
भाग, परिशिष्ट, पृष्ठ ३६० और (76९१३ ?2/0]6९2०0४08 (० 
000808,' निबंध ३३ । [ देखो टिप्पणी | 

२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ४-७-६ ;: झुंडकीपनिपद्‌, २०२-७ |. 


( £ 9) 


सकते हें), अन्य किसी उपाय द्वारा नहीं। यह आत्मा को 
एक शक्तिशाली पदार्थ मानता है। आत्मा 

(२ )शक्ति की उस शक्ति का नाम इसने इच्छा 
रखा है* । यह उस अजेया शक्ति के 

वल में विश्वास करता हे ओर भोतिक शरीर एवं बुद्धि 
को अपेक्षाकृत निबेल सानता है? । इसके अनुसार इच्छा 


१ छांदोग्योपनिषद्‌ ६-१- ; दृहदारण्यकीपनिषद्‌ ४-०-६ | 
गसलाआ बाइबल ४ 709 ४ -४।॥], 8 ; 7270५6/03 _४४, 27 3 
_400]0९585668 >यव, 7; 7ज़ा 4ए, 24: 7 (ए0०7776077 678 
हाए, 9 | | देखो टिप्पणी | । 

२ शापेनहावर ने योरप की नवीन आत्स-विद्या से इस 
शब्द को अहण कर लिया है | ( एए०७७० : ९ प्रांडा०'ए 0+ 
977]050])79, ” छ्ठ ७०६ पाद-टिप्पणी ) ! यह इच्छा चही है जिसे 
वेदों और तंत्रों में शक्ति या साया कहा गया है। यही अवेस्ता 
में कथित ठ्ुज है । ( 57075 * 0ए०७078७१३६ 0० 7रब्रता९8, 

अहुर मज्द * शब्द की व्याख्या में )। | देखो टिप्पणी] 

३ मलाओं 207. ए४४768 ॥90६869ए४3.-९ ५१[९७770778 0६ 
एघताश07वी एथश-ए 207पो०7 ल्‍)0]प्रशं०४०8,” द्वितीय संस्करण,--- 
आकपक पदाथों पर लिखित अध्याय ( अंत में )। स्तोन्रकार 
( 728277756 ) के इन शब्दों में भी कि हम “ सय और .जाश्वय 
के साथ बनाए गए हैं, ” शरीर और -उुद्धि पर ड्च्छा की इस 





( ६ ) 


क्रमशः शरीर एवं बुद्धि पर विजय प्राप्त करती है ओर 
अंत में शुद्धात्मा कों भ्रधम शरीर एवं अशुद्ध बुद्धि के 
समस्त वँधनों से छुटकारा मिल जाता है । इस छुटकारे 
को यह मुक्ति ( विदेह-मुक्ति ; निवाण )' कद्दता है । यह 
विकास-क्रम के अनुसार मनुष्य से ऊँची कोटि के जीवों 
( भूत, प्रेत, स्वगंदूत, देवता आदि )*की 

(३५) देवता. स्थिति काज्षाता है। ये ऐसे जीव हैं 
जिनमें इच्छा-शक्ति यहाँ तक प्रवल दो 

जाती है कि शरीर ( और भौतिक पदाथ मात्र ) भल्री 


न 





प्रलोभिनी शक्ति का च्ष्टांत मिलता है ( बाइविल ४ 23ग्वाग्रा5 
0४४एाह,34 )। 

१ ओशंकराचाय के वेदांत-दर्शन का भी यही विषय है। 
बुद्ध के बहुत पहले उपनिपदों ओर योगवासिष्ठ में ' निवाण ” शब्द 
भयुक्त हो चुका है। इसे अ्रम से बोद्ुकालीन शब्द मान लिया 
गया है । देखो भगवदगीता में ' ब्रह्म-निर्वांण ” शब्दु (२-७२ ) । 

. डाबटर सैवेंरी * 90०0 ० प्रशए ' की -भूमिका सें इस 
विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं और सेंट पाल के इस 
कथन का संसथन करते हैं कि शरीर आत्मा के अधीन रहता है 
और अंत में यह परिवर्तित भी हो जायगा ( भमालकम मॉरिस द्वारा 
संपादित ' 3500% ० प्रक्षा।9 * का आरंभिक अध्याय )। 

: रे तेत्तरीयोपनिषद्‌ $ १०८ । मिलाओं बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 


( ७ ) 


भाँति बुद्धि के वश में आ जाता है और इस प्रकार आत्मा 
को एक प्रकार की आंशिक मुक्ति ( जीवन्मुक्ति ) मित्र जाती 





४-३-३२३ और वाइविल भी, 7027०), ए7], 0 8६ [ देखो 
टिप्पणी | । देवलोक-निदासी जीवों के गण का नास है “ उच्च- 
कुछ  ( जएस्‍657 शाह 377, 5 ) भौर इन्हीं के संबंध से इंश्वर 
का नाम है “ गणाधीश ? ( 2त०४श्व४0७ एप ) कुरान-शरीफ 
भी कहता है कि खुदा फिरिश्तों को दूत, अभिभावक, नेता और 
महुष्यों के लिए रहस्पोद्धाटक के रूप में नियुक्त करता हैं ( कुरान : 
सूरा : १३-१२ ; १६-२ ; झे५-१ $ ४२-०१ )। झुहम्सद साहब ने 
स्वयं इस वात की घोषणा की है कि मुझे ईश्वर की आज्ञा से 
गेंत्रिल नामक फिरिश्ते के द्वारा धर्मापदेश करने के लिए कुरानशरीफ 
प्राप्त हुजा है। ( कुरान ; सूरा ३ २-९३ ६ ४२-५२ ; ५३-३ )। 
[ देखो टिप्पणी | | और यही कारण है कि मुहम्मद साहब के 
निषेध करने पर भी उनके ऊजुयायियों में बहुतेरे ऐसे हैं जो मृत- 
प्रेत की पुजा करते हैं और अपने पीरों की कत्र पर दीपक जछाते 
हैं। [ विभिन्न देवलोको के देवता उसी वर्ग के हैं जिस वर्ग के 
फिरिइते और फकीर हैं । -देखो 7247569 : “ प'९७७६, वृद्चाध्वा'ए 
४7०० 3[०78०॥9,' एृष्ठ १४० ]। पारसी जौर चीनी घर्स न केवल 
भृत-ओेत में विश्वास करते हैं, प्रत्युत वे अन्नि-पूजन के-ही 
आधार पर खड़े हुए हैं । [ चीनियों की अपि-डपासना और पिठृ 


( रे ) 


है । इस धर्म के अनुसार मनुष्य का परम कर्तव्य अपने को 
देवताओं की कोटि तक उठाना है । 
( ४ ) अग्रिपूजत इस कतेब्य के संपन्न करने के लिए यह 
अतेक साधनों का निर्देश करता है। 
इस प्रकार उक्त वेदिक धर्म,' इसाई धर्म की ही भाँति, 


अचन के रूप में अभि-पूजा के संदंध में, देखो एपबद्धछ8 * (॥०88॥ 
छ0पष्टा।)' भाग १०, पृष्ठ १६३६ से और साग २, एष्ठ २२१ | । 

१ सभी वेद मनोहर वाणी से पथ-प्रद्शक की भाँति अप्लि 
की चंदना करते हुए आरंभ होते हैं,--- जीवन के पथ-विहीन 
समुद्र में पढ़े हुए नाबिकों के लिए यह भुव तारा है ”, ( महाभारत, 
चनपव् २००-१३ ) | मिलाओ “ वेदों का उद्धाटन इसलिए किया 
गया है कि मनुष्य देवताओं का समुचित पूजन कर सकते में 
ससर्थ हो सके । ” ( महाभारत, शांतिपव, सीक्षघस ३२२७-७० ) । 
[ देखो टिप्पणी | । 

४ ईसाई धर्म और उसके गिरजों का मूल जाधार मूसा 
द्वारा पविन्नीक्ष अप्नि ही है। देखों ॥%०60७ 7], 2; 
>0वघ0, 8; 7)6प700९0)०0गए १, 29-20; 4.,6ए7 ७0875 
23, 28-24 ६ शव, 42-8 ; (॥707068 एव, 3 ; 7शठुठ 
3 0३]7, 88 ; ैपएश838 ३९, 38; उ78शेशी ए7, 4-8 ; 


4८2७४3640 3, 4 ; ॥8०४९०)४४०॥ 4, ]8-5 ; ॥] १") 685व077 धा58 
7, 8; 368 47, $ ; >वगं 6 एत॥, 0 ; 750405 ता], 24। 


| देखो टिप्पणी ]। 


( ६ ) 


अन्ि-पूजन* का विधान करता है ; क्योंकि इस धर्म की 
दृष्टि से अम्रि ही एक ऐसा पदाथ है जो उन्त दिव्य 
आत्माओं से संबंध स्थापित करने के उपयुक्त हे । इसका 
कारण यह है कि वे ज्वालामय शरीरवाले हें * और 
इसीलिए केवल अश्नि में ही प्रकट होते है। अग्नि ही उनके 
अत्यक्ष होने के लिए उपयुक्त तत्त्व” है। अपने इस म्रत 


$ इसके लिए अन्य उपाय भी निर्दिष्ट किए गए हैं 
( उनका संबंध चाहे अप्नि से हो अथवा नहीं ), जैसे--योग और 
तेत्र । इन दोनों का उद्देश मनुष्य को देव-कोटि तक पहुँचाना है । 

२ बाइविल ; 5४0, अध्याय ६; महासारत, वनपव 
२६१-१३ ; सांख्य-दशंन पर अनिरुद्ध का साप्य, ५-११२। 
ऋग्वेद ९-११३-४ । [ देखो टिप्पणी ]। 

३ ऋग्वेद १-१-४ ; १-१३२-१ ३ १-२२-१० । [ देखो 
टिप्पणी ]। जो अन्नि देवताओं के लिए उपयुक्त तत्व बतलाई गई 
है और जिसमें देवता मनुष्यों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, चह पहले 
लकड्टियों के संच्षण से आविभूंत हुई और वेदों में प्रभथन के नाम 
से प्रख्यात है। यही यूनानी पौराणिक आाउ्यानों में वर्णित प्रोमेथियस 
क़े अधि घुराने का सुल हे। ( देंखों [र॒ १९९ : ९ ]र०>ए8वे कै ! पूछ 
१३२, अंगरेजी अनुवाद | कुन और श्सिट के अनुवाद भी । शेक्स- 
पियर इसका वर्णन संजीवनी शक्ति के रूप में करता है और इसे झूत 


( १२० ) 


का प्रद्शन करने के लिए सनातनधमोन्॒ुयायी सामान्यतः 
सिर पर वालों का एक गुच्छा रखते हैं, जिसे वे शिखा 
कहते हैं (शिखा शब्द का व्युतत्त्यथ है--अग्नि की लपट )'। 


शरीर सें फिर से जीवन-संचार करनेवाली बतलाता ह---' वह प्रोसे- 
थियस द्वारा हरण की हुई अप्नि जो तुझमें घुनः ज्योति अज्वलित 
कर सकती है । ? ( 0:0०॥०, $-2-2 ) ॥ 

4 तीन प्रकार के भदिर पाए जाते हैं और वे अपने बाहरी 
ठाँचे से इस वात को लक्षित करा देते हैं कि उनमें किस प्रकार 
की पूजा होती है । जिन मंदिरों के शिरोभाग दत्ताकार ( शुंबज, 
मसजिद ) होते हैं वे पुरुष-चिह्न अर्थात्‌ लिग के पूजन का संकेत 
करते हैं, त्रिुजाकार मंदिर ( पिरासिड ) स्त्री-चिह्न अर्थात्‌ योनि 
की पूजा का निर्देश करते ह और अश्निज्वाला के से आकारवाले 
मंदिर अजि-पूजन के नमित्त हु | ( भलाओं थे ९एणा7१९३ ५ ९ *४०४पएा९ 
फएणचछ्ाफ, एकायलंशा, घृष्ट ७०-५६ ) । इन सभी अजन्नि- 
मंदिरों के तल में एक ज्िभुज़ाकार स्थान होता था जिसे चेद्‌ में 
' थोनि ' ( ज़ननस्थान ) कहा गया हैं । इसमें घत निरंतर जलता 
रहता था। ( ऋग्वेद १-१४०-१ ; ३-५-७) | [ देखो टिप्पणी | । 
( मिलाजी 0०व३माए5९/. *ववछााए रिश्शावांए8३, साथ $ मर 
पृष्ठ २७, जौर स्टेवेंसन की सामवेद की भूमिका भी )। अज्वलित 
घृत के ठीक ऊपर एक ( थी से भरा » घड़ा रूटकाया जाता था 


( ९२ ) 


यही नहीं, ये लोग अपने मंदिरों का निमोण भी अप्नि 
व्वालाओं की शिखा के ही रूप मे करते 

(५)नो हैं (जो नीचे फेला रहता है और 
ऊपर की ओर क्रमशः नुकीला होता 

जाता है )। इसके अतिरिक्त ये लोग गाय की भी पूजा 


जिसे कुंभ कहते थे ( अधववेद ३-३२-८ ), [ देखो टिप्पणी || 
इस धघढ़ें में से थी की दूदे निरंतर व्पका करती थीं, जिससे अस्नि 


प्रज्जलित रहा करती थी ( ' घृतस्य धारा ४- ऋग्वेद, १४-७८-० से 
८ )। [ देखो टिप्पणी |। प्राचीन कारू में एक निश्चित समय के 
अनंतर इन कुंभों के मेले प्रयाग अर्थाव्‌ अम्नि-पूजन ( याग ) के: 
केंद्रों में हुआ करते थे, जिसे कुंभ-मेला कहा करते थे। अंत में 
जब विदेशियों द्वारा गोओं के निर्यात और वध से थी बहुत महँगा 
हो गया ( ऋग्वेद, ५०-१०८ ) [ देखो टिप्पणी | तो वहाँ अस्लि 
के स्थान पर एक श्रस्तरखंड की स्थापना की गई ; वस्तुतः लिंग- 
पूजा से जिसका कोई संबंध नहीं है, पर व्यर्थ ही छोग इस प्रकार 
के भारी क्रम में पद गए हैं। उक्त भ्रस्तर-खंड अप्नि का लिंग 
अथावद प्रतीक था । साथ ही घृत-ऊंभ के स्थान पर एक जल-घट 
लूटका दिया गया, जिससे उसी म्रकार जछ की दूँदें निरंतर व्पकने 

लगीं । ( मिलाओं मदहासारत, वनप् २१२८-५७ ; २२९९-२७ ) | 
[ देखो टिप्पणी |। जब तो कृम-नसेला का नाम-हीं-नाम शेप 
रह गया है । 


( १२ ) 


करते हैं, क्‍योंकि देवताओं के निमित्त अग्नि को पवित्र वनाने 
के लिए गो-छूत की आहुति देने का विधान किया गया है । 
इसका कारण यह है कि सेदमय पदार्थों" के अतिरिक्त 
अन्य पदार्थों द्वारा प्रज्वलित की जानेवाली अप्नि देवताओं 
के लिए पविन्न नहीं समझी जाती | इसके अतिरिक्त सना- 
तनधर्मी जातकर्स के समय असप्नि अज्वलित करते हैं, 
विवाह में साक्ष्य के लिए अग्नि का विधान है और अंत में 
गज मा मरने पर मृतक-संस्कार के लिए भी 
आचरण की अभि दी का व्यवहार किया जाता है | 
पविनता यही नहीं, सनातनी वेबाहिक क्रिया को 
बहुत पवित्न मानते हें ओर उनकी धारणा है कि यदि दंपति 
विश्वासपूर्वक शुद्धाचरण से रहें तो वे देवकोटि में पहुँच 
सकते हैं। सवातनधर्मियों की शक्ति-पूजा का यही मूल है । 








१ वाइबिल सें भेड़ की सज्जा (4.6४ धेठपड एव १२ ; ४, 
१९ )। ऋग्वेद ऐसी सज्जा का निषेध करके उत्तम गुणवाले गो के घत 
का विधान करता है । वाइबिल में भी एक भविष्यवाणी की गई है, 
जिसमें कहा गया है कि ससीह के आगमन के साथ-साथ होनेवाले 
घुनरुत्थान के युग में गो-रक्षण और गो-घृत का बहुतायत से उपयोग 
होगा। ( देखो अंश एय7, २३-२२ ) | [ देखो टिप्पणी ] । 


ध्य्सः ऋष्यएय 
बुद्ध स्वयं हिंदू-धम के अनुयायी थे 
गौतम बुद्ध पुरातन चेदिक घर्म ( सनातनघम अथवा 
हिंदू-धर्म ) के ही फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे और उन्होंने 
जिस धर्म का उपदेश किया वह कोई नवीन घम नहीं था, 
जैसा भूल से कभी-कभी समझा जाता है | प्रत्युत वह उन 
अतिक्रमणां और अनाचारों के सुधार के रूप में उठ खड़ा 
हुआ था जो तत्कालीन बेदिक घ्से की परंपरा में घुस पढ़े 


8 ब्यु के. 


थे! । वे भारत की क्षत्रिय अथवा वीरकम्मा जाति केःथे | 


4 देखो अस्तुत पुस्तक के अंत में घिद्वानों के चचनों का 
उद्धरण । मिछाओ “' कम-से-कस बोद-धर्म आरंभ में धामिक क्रांति 
की अपेक्षा सामाजिक क्रांति को कहीं अधिक लिए हुए था। यह 
धर्माध्यक्षों की धृतंता के उस जाल को काट फेंकने के लिए उठ 
खद हुंआ था जिसे ब्राह्मणवाद ने समाज के चारों जोर फैला रखा 
था। (8णांघा: ९ शणाशाफ्रस्वे बा स0्काारक्राआर्तवमंध्यय), फ.. 


( १४ ) 
उनका भाम शाक्यसिंह इसका साक्ष्य देता है, क्योंकि 
ज्त्रियों के व्यक्ति-्वोधक नामों फे 
रे और हिंदू साथ सिंह चरावर जोड़ा जाता है । 
केही छत्र मे बे जन्मता नेपाली थे और प्राचीन कालीन 
जन्मे थे र 

सहृषि कपिल के आश्रम कपिलबस्तु 

में उसपन्न हुए थे। उनके पिता, जो क्षत्रिय ( सिंह ) थे 


4 )। मिलाओ ंगघ शेधीरत : ९ (एफ्ाए३ फणा 8 0७0एशापत 
९०809, ४०, 4, 2. 220 ; 8एशा७७ प्रग्ना'वेए ; * ,08७708 
बाद पर8०ए68 0 06 उिपव्तकरं४8६४," ॥700, 7?, 8-20 ; 
ज्यों: ६ फेक, छएतंफरड,' [7000.५ ७. 49, है. 
पसिलाओ ?०ए०। :; ' 87079709,७6 7२6४00967 6६ उक्त रोड! 
( ए80७७, ऐो. 8. 2. ); सिलानों (४७६७ : ८ च्चृ000॥7575, 07 
वब6 87066४79्रंघया 6 एव ग्रिद86 ? (॥ 60६४० ०एए)7ए, 
805009, ए०., हशा, 78 6.) भी। 

3१ कलिंघस ने अपनी स्वाभाविक विदृग्धता से छुछधगया के 
असिद्ध मंदिर के शिलालेख का .सनन करते, हुए बुद्ध का वास्तविक 
नाम हूँद निकाला धा। उक्त शिलालेख में लिखा है--“ जहाँ 
'कुसार इण्यसिंह चुद्ध हुए ।” [देखो टिप्पणी ]। मिलाओ 
पिता 8०४8 4 छ8ए७ थाते शव्वाव्रो॥ते,! ७. 598 ; 50778 
$ 00708) ७, 5 ( 88४ए७ पाएं ) ! गृह का त्याय करते 


ओर चुद्धत्व प्राप्त करने के बीच लुद्ध ' शाक्य मुनि * के नाम से 


( १५ ) 


और जिनका वास्तविक नाम वस्तुतः बिल॒प्त हो गया है, 
शास्रानुयायी कट्टर हिंदू थे और अपने शुद्ध भोजन के 
लिए प्रख्यात थे | इसीलिए उन्हें शुद्धोद्न की उपाधि मिली 
थी, जिसका अथ है शुद्ध शाकाहारी” । इस प्रकार वुद्ध 


विख्यात थे । यह नियम भी है कि यदि किसी च्यक्ति के नाम से 
 मुि ' शब्द जोढ़ा जाता है तो वह उसके भादेशिक नाम में 
हीं। १२०० इं० में माकापोलों ने भारत का अऋमण किया था। 
उन्हें बुद्ध सामान्यतः शाक्‍्य सुनि ( सागमोनी ) के नाम से ही 
असिद्ध सिछे--300०४ 777,(79.5. ( 0४7व९7४ 7५0, ए०].,, 
2?.86 ) || सिलाजों 980407 (50ग्राक हि 0705 : * 3४00083 
09 ४6 946 04 509 5ए7, €<7४00९वैं 4707 ६6 79664 
स्ा085 7 ( औैाश00 १8४९३/०४९६, (07089, 4886, 
४०. 5४, 9. 285-8]7 ) ]। 

१ यहाँ यह विचारणीय है कि इस अकार का कोई दूसरा 
नाम तत्कालीन इतिहास में नहीं पाया जाता । अतः यह अनुमान 
करना तक-विरुद्ध न होगा कि यह नास न होकर एक उपाधि थी 
जो उस मनुप्य के जाचरणगत विचित्र लक्षणों के कारण उसके 
लिए प्रयुक्त की जाती थी । नेपाल सदा से एुक सांसाहारी परदेद्र 
रहा है। अतः माँस-भसक्षण न करने का प्रण करनेवाले का इस 
बात के लिए विशेष उपाधि प्राप्त करना स्वाभाविक ही है। 


( १६ ) 
हिंदू-धमम के शुद्धतम स्वरूप के दी अंतर्गत उत्पन्न हुए थे" 
ओर उसी के पालने में पाले गए थे । वे 
स्वयं पुरातन बैदिक धर्म के अनुयायो थे। 
उनकी उपाधियों में से एक उपाधि है अकर्बंधु, जिसका 
अथे है “सूर्य का मित्र '* । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वे 
सूर्य की सतत उपासना के लिए भ्रख्यात थे ; और सूर्यों- 
पासना भी अप्रि-पूजन का दूसरा रूप 
ही है? । बुद्ध के मत और उनके अनु- 
यायियों के विभिन्न संप्रदायों सें भी निमश्चित रूप में अग्नि 


जन्मतः शाकाहारी 


अग्नि-पूजक 


१ मिलाओ हेमाद्रि, त्रतखड, अध्याय १५--“ इस प्रकार 
शुद्धीदुन ( पविन्नाज्ष-भोजन ) का ज्ञत करने से स्वयं जनाद॑न छुद्ध 
के रूप सें उत्पन्न हुए । ” ( पुत्र रूप में--भविष्य पुराण में )। 
| देखो टिप्पणी |। 

२ देखो संस्कृत के कोश :--अमरकोश १-१-१-१०; हेसचंद्र 
का अभिधान-चिंत्तामणि २-३४९ से ; यादुवन्प्रकाश का वचैज्नयंतती 
कोश ३-१-३५ ( जॉपर संस्करण ) | [ देखो टिप्पणी ] । 

३ अप्लि-उपासक छोग सूर्य की भी पूजा करते हैं क्‍योंकि 
सूथ विश्च-भर की अभि का केंद्र. है। “ अप्ति और सूर्य का संबंध 
निम्न है । जापानी अप्नि और सूर्य को एक ही नाम 'ही? से संबोधित 
करते हें ” (१४००: (8॥000, ?.59) | पारसियों की अग्नि-पूजा 


( १७ ) 


पूजन के लक्षण पाए जाते हैँ" । बंदिक विधि के विधाना- 
सुसार अप्रि ( यज्ञ ) के उपासक के लिए अपने मस्तक 
पर एक पगड़ी (उष्णीप अथवा शिरत्राण ) घारण करनी 
पड़ती है । ऋषि-ाण इस प्रकार की पगड़ी धारण किया 
करते थे और बुद्ध भी इस पगढ़ी से विहीन नहीं देखे 
जाते । बुद्ध के पूजन के स्थान का नाम चेत्य है। इस 
का नास  मिश्रिज्म ” अथवा सुर्योपासना रखा गया है ( क्योंकि 
अवेस्ता में सय॑ मिथ और वेदों में मित्र नाम से पुकारे जाते हैं ) 
सिलाओ ऋतग्वेद्र ३े-०-४ ; १०-४५-१ भी । [ देखो टिप्पणी | । 

१ बुद्ध ने अभ्ि-पूज्ा को विहित वबतलाया है और चे स्वयं 
भी अप्निकी पूजा किया करते थे ( देखो आयसंजुओ् मूऊकत्प, 
अध्याय १३) ; बुछ ने उसी दक्ष ( अश्वत्थ ) के नीचे बेठकर 
. समाधि लगाना स्वीकार किया था जिसकी ल्‍लूकदी हवन के लिए 
विशेष रूप से पविन्न समझी जाती है ( थिड ॥24ए705 : 
5 छप्ततक्रं35६ एहता॥ ! एछ. २३१ )। सिलाओों पिशाप्टए४ए० 
थे शायरत95:  77॥6 १९50॥5 04 06 0ैए5६४४0085 उिप्रतत 97800, 

( अध्याय २३ और अन्‍्यत्र )। [ देखो टिप्पणी |। ह 

२ चेद सभी अमप्नि-पूज॒कों के लिए डष्णीप ( अर्थाव 
शिरोवस्त्र ) का विधान करते हैं ( अथववेद १५-२-१ ; ऐतरेय 
ब्राह्मण ६-३ ; आइवलायन श्ौत सूत्र ५-१२ ; कात्यायन श्रौतसृत्र 
२२-४-१० ) । दखों एएततला] ; * एव 4067 67 

ब्‌ 


( रैम ) 
शब्द का व्युपत्त्यथ है यज्ञ-स्थान" । उनके संदिर यद्यपि 
अपनी निज की विशेषताएँ लिए हुए हैं, तथापि यह निर्वि- 
वाद है कि वे अभि की लपट के आकार के बसे हुए हैं। 
उनके अछुयायी अपने मूलतः अप्रि-पूजन का निद्शन 
करने के लिए अपने मस्तक में वालों का गुच्छा भी 
धारण करते हैं, जिसका नास शिखा ( व्युत्पत्ति से अप्नि 
की लपठ ) है। वे गो का आदर करते हैं, उनकी रक्षा 
करते हैं। वे दीपक जलाने के लिए घी का बहुत्तायत से 
उपयोग करते हे और अपनी अन्य पूजन-क्रियाओं में भी 
उसे काम में लाते हैं" । यहाँ तक कि सुदूर पामीर में 


« एहपं58 “3 बौद्ध-उद्ग्सों का अध्ययन ( बलिन ); और 
मिऊलाओ पुस्तक का नास : उप्णीष-विजय-घारणी ( ऑकक्‍्स- 
फोड ) ]। [ दुखो टिप्पणी ] । 

$ [| मिराओ नारायण ऐयँगर $+ ए॥शां+988. ( वञतींशा 
4ैआफ्रपुपकाए, 307095, 4888 ; ए०।. ३] ) ], चेत्य शब्द 
चित्य से बना है जिसका अर्थ है अम्लि ( पाणिनि ३-१- 
१३२ ) | अतः चेत्य का अथ हुआ “ यज्ञ अथवा अप्नि का स्थान 
( देखो शब्द-कल्पहुम में दोनों शब्दों की ज्याख्या ) | [ देखो 
टिप्पणी ] । 


२ [ मिलाओ कौोदधों के ' प्रदीपदानीय सूत्र ' में घत का 


( २६ ) 


भी अब तक बुद्ध को ग्रतिमाओं के समक्ष ' छत का 
प्रकाश * किया जाता है। । 

सभी अम्नि-पूजकों की भाँति बुद्ध ने भी देवों अथात्‌ 

पारलौकिक जीवों की स्थिति की घोषणा को है ओर 

उनके छोटे-बड़े भेद भी माने हैं। साथ ही उनके निवास के 

लिए कतिपय अच्श्य लोकों ( विश्वचक्रों 

कक लक अथवा दिव्य लोकों ) को भी माना है । 

उन्होंने इंद्र ( देवराज ), ब्रह्म ( सहंपत्ति 

अथवा सभापति ), कुबेर ( यक्षराज ) और सार ( कास- 


0, 0७ 0 


दीपक जलाने की विधिवाला करण ) । अब भी बोद यात्री घुछध- 
गया अथवा अन्य संदिरों सें घुद्ध की श्रतिसा के समक्ष अतिपरि- 
साण में थी जछाते हुए देखे जा सकते हैं। छुद्धगयां के प्रसिद्ध 
मंदिर के धरातल पर एक बहुत बड़ा वृत्ताकार चिह्न है | छुद्ध की 
भतिसा की दृष्टि इसी की ओर संलग्न क्वात होती है। उच्त स्थाच 
चस्तुतः छत जलाने का कुंड था | यहाँ पीछे से उसी प्रकार लिय 
की स्थापना की गई जिस प्रकार छत के सहगे हो जानें पर भारत 
के सभी अग्नि-संदिरों में लिंग-स्थापना हुई थी ।. 

- १. 4.07व कपाग्रा0तए8 + *7फ6 शेथ्शांए्ड, ५०), 3, 
0. 49. द द ि 
. २ पधीाएड फेश्शेंते5: ६प्र॥6 फ्रपवेवींड& ड£िप४४3 | 
0.88, ७. 54. [ देखो टिप्पणी ]। 


( २० ) 


देव) के अपने समच समय-समय पर उपस्थित होने की वाद 
कही है। ये सब-के-सब दिंदु-धर्म में वर्णित देवता हैं । 
उनके अनुयायियों ने आगे चलकर अपनो उपासना-पद्धति 
को प्रतिमा-पूजन के समथेक तंत्रों में मिला दिया। ये तंत्र 
और कुछ नहीं, अप्ति के द्वी द्वारा देवताओं की उपासना 
करनेवाले हे. 
हिंदू* होने ही के कारण बुद्ध ने सनावनघमोनुमों 
दित बर्ण-भेद्‌ का आदर किया है | इस कथन को प्रमा- 
शित करनेवाले वचन भी मिलते हैं और इसलिए 
वर-लेद दी. विशेष सहत्ल-पूण हैं कि बौद्धनधरसे के 
माननेवले आगजणसों में पाए जाते हैं। “ बोधिसर्त्व 
अथवा निवाचित बुद्ध वर्णु-विभेद को मानते हैं। वे 


१ [ देखो टिप्पणी ]। डा० एन्रीक्वेज अपने ' बौद्ध-धर्म में 
प्तिमाएँ ' ( [708263 30 (300 8]7989 ) न्ञामक ग्रथ से बौद्ध-धर्म बह 


मूति-पूजा को एक आश्रयजनक बात कहते हैं | मिलाओ 7००७७: 
४ १॥89 0 ोशछछ 06 9७ 37#जप्ाए्रेण्ता ते छत्त्तप्तांड४० 
20॥6070.  ( धप]त8णाएं।6 च0०0" एतंइा० रफ्ात९, 
82/8४४8, 66७] 47, 7, 227-840 ), 


२ बुद्ध के हिंदू होने के विषय में मिलाओ ४११० : 
“उप्पेदत8 86009 00% 8 छिडटए) (0७7 प्रापए (707700प्रषा' ए 


( ब०चायाओंं 64 6 7॥80ए७ ७8800 95007669, 4+076807, 
4894, ?, 872 ) 


( ४२११ ) 


कभी निम्न वर्णों में जन्म नहीं ग्रहण करते | इसलिए 
वे केवल दो ही उच्च वर्णों में से किसी एक सें जन्म 
लेते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण-बर्ण में अथवा ज्त्रिय-वर्ण 
में) ।” #£ इस प्रकार का दान करने पर गुण-संपतन्न पुरुष 
बोधिसत्व अथवा बुद्ध-स्वरूप हो जाता है और क्षत्रियों 
अथवा ब्राह्मणों के ( उज्ज्चल ) वंश में जन्म लेता हैः । ? 

४ दे ज्ञीच कुल में कभी नहीं उत्पन्न होते, यह वोधि- 
सत्त्त का एक विशेष लक्षण है।” “वोधिसत्त्व उद्द कुल सें 


$ ललितविस्तर, अध्याय ३, पंक्ति १४६ से ( लेफसेन- 
वाला संस्करण ) । [ दखो टिप्पणी |। “ छुछ पादीन दुद्ध 
( पूचठुछध ) घाह्मण थे ---506एा78%3 ९ 8७09765, ” ?, 58 | 
चुद्ध-चंश में पृथलुद्धों में से धाह्मण जधिक थे और क्षत्रिय थोदे । ब्ाह्मयों 
के चर्ण-धरम के नियमों को छुद्ध ने विहित बतलाया था जौर प्रायः 
च्राह्मणों को ही जपना शिप्य भी बनाया। ( देखो (०००९४६०म : 
६ डिप्रतत पडा 72356 शाते 27९5९४६, ' (१.06 ) | छुद्ध ने चण-घर्स 
के सिद्धांत की निंदा कभी नहीं की । उन्होंने केवल इस बात का 
खंडन किया था कि सभी चर्ण सोक्ष के अधिकारी नहीं हैं । 
[ मिलाओ एशीशशारड : * विताएाब हिप्रधाव ? ( तठ0्प्रणाडईं 0६ 
86 ॥708४ 57०७ 8006०६ए, 894, 2, 348 ) ]॥ 

* शतसाहखिका अज्ञापारमसिता [ देखो टिप्पणी ]॥ 


( २४२ ) 


जन्म लेते हैं--.च्षत्रिय-बंश में अथवा ब्राह्मण-चंश में । वे 
उसी में उत्पन्न हुए थे जिसमें पृष्र-बोधिसत्त्व 
जन्मे थे ग | ॥ 


उन्होंने जिस प्रकार वस-भेद्‌ को सान्‍्य समझा, उसी 
प्रकार प्राचीन घ्म द्वारा अलुमोदित समोजन-संबंधी नियम्रों 
पर भी ध्यान दिया है। उन्होंने भोजन- 
संबंधी विधानों में श्रमणों ( संन्याप्तियों, 
साधुओं )* के लिए सभी आहारों-जैसे 
दूध और उससे बने हुए पदार्थों तक का-निपेध किया है। इस 


आदार-नियमों के 
अनुस्थापक 





२ शतसाहसिका भन्ञापारसिता, अध्याय १३०, पृष्ठ 
१४६०, ओर प्रृष्ट ३४७१ ( एशियाटिक सोसाइटीवाला संस्करण ) 
| देखो टिप्पणी ]। 

२ आशय और अग्राह्म सोजन की एक सूची मिश्ठ-माति- 
मोक्ष सन्न में पाई जाती है । ( 0407शए + 'एाफम 7०5७, 
५०. १, ?. 40 )। यहाँ यह वात विचारणाीय है कि चुद्ध ने 
अपने अथवा अपने अजुयाय्रियों के लिए जो अ्रमण शब्द प्रयुक्त 
किया है, उसका निर्माण स्वयं छुद्ध ने नहीं किया है वरन वह उनके 
पहले से हिंदुओं के रासायण सें पाया जाता है और वहाँ सामान्य 
संन्‍्यासी ( साध्ठ ) के अर्थ में भयुक्त हुआ है -- देखो वाल्सीकीय 
रामायण, बालकांड ३४-१३ २। [ देखो टिप्पणी ] 


( २३ ) 


प्रकार वे स्वादिष्ट आद्वार के निषेध में शाख्रों से भी आगे 
वढ़ गए हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने श्रमणों को 
सव प्रकार के दाताश्नों से कुल का विचार किए बिता 
अनिपिद्ध भि्षान्न अदृण करने की आज्ञा दी है, जेसा कि 
वे स्वयं किया करते थे । इस विपय में श्रीशंकराचा्य और 
उनके अनुयायी (संन्यासों ) भी, जो हिंदू-धर्म से सबे- 
श्रेष्ठ घामिक व्यक्ति समझे जाते हैं, उनसे बहुत अधिक 
समानता रखते हैं । यहाँ पर एक वात ध्यान देने की यह 
है कि बुद्ध ने प्राचीन घर्स की परंपरा का 
अनुसरण करते हुए मृतकों का आअप्नि- 
संस्कार करने का विधान किया और श्रीशंकराचाय ने 
इससे हटकर अपने अनुयायियां को विदेशी ढंग से मतकों 
को गाढ़ने की आज्ञा दी । 

कुसीनारा में चुद्ध की मृत्यु होने के संबंध में जो 
कहानी प्रचलित है कि पावा सें न पच सकनेवाला ' शुक्र 
का सूखा मांस ” खाने के कारण उनकी रूत्यु हो गई थी, 
उसका समथन श्रम-चश किया जाता है ; 
क्योंकि यह वात असंभाव्य है | हाँ, यह 
ठीक दै कि वोद्ध-पंथों में लिखा है कि बुद्ध 
की मृत्यु का कारण “ शुष्क शकर-मार्दव ? का खाना है 


शव-दाद के आदेध 


बुद्ध की उत्यु को 
दकंदानी 


( २४ ) 
और शुष्क शब्द का अर्थ है सूखा ' | पर दूसरा पद 
शुक्रर-मार्दव--जिसका शाच्दिक अथ है  झुकर के मांस 
की तरह मुलायम “-गोवरछत्तें ( छुत्नक ) फे पौधे का नाम 
है* | किसी आधुनिक उत्धाकार ने ' शुक्र-मादव ' काअशुद्ध 
अर्थ 'सुभर का सांस करके बुद्ध की मृत्यु के संबंध में 

असत्य कहानी प्रचलित कर दी है । 
सुअर का सूखा सांस एक अपरिचित पदाथ है, क्योंकि 
सुअर के सांस सें घहुत अधिक चर्बी होती है, इसलिए वह 
बिना सड़े ओर नष्ट-अ्रष्ट हुए सुखी अवस्था सें नहीं लाया 
जा सकता | विशेषतः पावा सें शूकर के सूखे सांस का 
होना एक तकेद्दीन बात है, क्‍योंकि उस प्रांत में साल-भर 
सब प्रकार के शुकर पाल रखे जाते हैं। बुद्ध शुद्धोदन- 
( जिन्हें यह उपाधि अपने शुद्ध आहार के ही कारण 
मिल्नी थी ) के वंश में उत्पन्न हुए और पाले गए थे और 








४ सिलाओं बरेली के खुन्नीलार शास्त्री का ' झ्रास्तिक 
चुद्धू  ( 5006] ४3७ 8 30०॥6ए९४ ) शीपक विद्वत्तापूण निबंध । 
देखी 3 ०परशशा॥। :; *])6 रेश्तेशा 0०४शए०म उत्रतता0'8 ? ; 
मिलाओ शे शाशक्ा $ * ग५॑ ७१४ फेशाशिणता एी धी6 गाथा 
7९०४४, ? ए7४०४४००, 7?, 6 और इीलाचार का 086९07र80 
भी । ( न्‍्यूमैन शुक्रर-मादेव को संस्कृत का शुक्र-मार्देव सालते हैं )। 


( २४ ) 


उन्‍होंने स्वयं सारे संसार को जीव-हिंसा से विए्त रहते 
का उपदेश दिया था | ऐसे बुद्ध शुक्र का. सूखा मांस 
खानेवाले बड़ी कठिनाई के साथ माने जा सकते है, विवश 
होकर ही उनके संत्रंध में यह बात कही जा सकती है ; 
क्योंकि सुअर का मांख प्रसिद्ध आमिपाहारी की जिह्दा के 
लिये भी कुस्वाद है । जिस चंद ने उन्हें जीवत का अंतिम 
ग्रेजन दिया था, वह हिंद था और जाति का सोनार" था । 
उसके लिये शकर का सांस अप्वृश्य था, क्योंकि यह पर॑परा 
उस प्रदेश में अज्ञात काल से प्रचलिव हे । जिन मुसलमानों 
के घमोनुसार शूकर का मांस 'हराम' कहकर निषिद्ध साना 
गया है और जो छि सुअर का सांस खानेवालों को गालियाँ 
देते और उनकी घोर निंदा करने में कोई बात उठा नहीं 
रखते, बढ़े आश्वर्य की बात है कि इतना होने पर भी 
सांप्रदायिक विवाद से भरे हुए सारे-के-सारे उन मुसलमानों 
के साहित्य सें कहीं भी अखाद्य हराम” का भक्षुण करने के 
अपराध सें चुद्ध के ऊपर गालियों की दपो नहीं की गई 
है । इसके विपरीत शाहिरिस्तानी ऐसे प्रासा्णिक और 
प्राचीन सुसलमानी प्रंथ उनका सास संसान के खाथ लेते 
._ ६ 04०70शट्ट : * ऊपवेगा॥, 77, 200, रहीस डेविड्स 
के सतानुसार वह कसेरा था। देखी “ 27008॥5६ 5प६83, ? 72, 78 





( रद ) 
हैं। इसलिए यह थक्ति कि बुद्ध की स॒त्यु सुअर का सूखा 
मांस खाने के कारण हुई थी प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं. 
होती । इस बात पर विचार करने के लिए शुष्क ? पद्‌ 
ओर बुद्ध की मृत्यु का मौसिम दोनों ही बड़े महत्त्व के हैं 
यादि शुक्र के माँस के साथ इचका सामंजस्य वैठाया जाय 
तो कोई अर्थ नहीं निकछता और यदि गोवरछुसे ( छुत्रक ) 
से इनका सामंजस्य बेठाया जाय तो यह सब उलमनों को 
सुलभकाकर दूर कर देता है। पावा के और कुसीनारा के, 
जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गरीब लोग अब सी वरखात के. 
सौसिम में ताजा गोवरछत्ता भोजन के व्यवद्वार में लाते 
हुए पाए जा सकते हैें। बरसात ही इसके खाने का 
खास मोसिम है । वे लोग दूसरे मौसिसों में खाने के लिए 
गोवरछत्ते को सुखाकर रख लेते हैं। वेद्य लोग इसे भोजन 
के लिए हानिकारक वतलाते हैं। इसको पचा लेना बहुत 
कठिन है। यही नहीं इसकी कई किसमें विषाक्त होती हैं: 
ओर उनके खाने से संमहणी हो जाती है, जिससे लोग 
मर तक जाते हैं) | बुद्ध की सत्यु संग्रहणी से हुई थी 





३ भावशश्रकाश ( प्रथम खंड ) ४ शाकंव्ग १०७-१०७ ।: 

पड, परेध्टिक शुण 2] बी होने छ नी. | ५७ 
इसके पष्टक शुण और झुछ कफिस्मों के विपाक्त होने के संबंध भे. 
दर्जा [,०्राव ; प्र्क्षतत दावे [,0स्‍8०0 #70ाढ्ा 7रकपंगावो 


( २७ ) 


ओर वसंत ऋतु" में उन्होंने शरीर छोड़ा था। अतः 
स्पष्ट है कि उन्होंने यदि अपनी मृत्यु के पहले गोवरछत्ता 
खाया होगा तो उस मौसिम में सूखा ही खाया होगा । चुद्ध 
की मत्यु के संवंध में प्रचलित “ शुष्क शुकर-मादव ” का इस 
वात से भत्नी भाँति स्पष्टीकरण हो जाता है। उनपर 
मांस-भक्षण का कलंक देवदत ने लगाया था, जो उनका 
घोर विरोधी था और जिसे वे सदा देवता की माँति क्षमाः 
कर दिया करते थे । इस प्रकार की वातों का उल्लेख इसी 
रूप सें किया जा सकता है, ओर किसी प्रकार से नहीं 
कि लुद्ध भगवान्‌ ऐसे अलांछुनीय व्यक्ति के चरित्र पर 
कलंक लगाने के ही लिए किसी ने ऐसा प्रचारित कर दिया 
है, वह भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके संबंध में किसी प्रकार 
के विसंवाद की संभावना तक नहीं की जा सकती | अब 


]096, ?? , 24-246--“' इसकी खानेवाली किस्म भी जब 
कभी कुछ दिनों तक रखी रहती हैं तो शीघ्र ही सड़ जाती हैं और 
उनमें जहरीलापन जा जाता है। ” “ इन्हें पचाने के लिए अच्छे 
और अभ्यस्त आसाशय की आवश्यकता है । ”--[ छॉरड ) । 
१ डिफजड 2445: [6 ठप्रवतत्तंड६ 5६88, ? ?,72- 
२ चुद्ध के अनुयायी जब उनके किसी निंदुक को दंड देने 


( शम ) 

भी डँची ओेणी के वौद्ध-सिक्षु अपने पूज्य धर्मोपदेशक के 
आदझे का अनुसरण करते हैं और बड़ी कट्टरता के साथ 

सांस-भक्तण से दूर रहते है? । 
आचार-तीति और दाशैनिक सिद्धांत दोनों में घुद्ध ने 
बैदिक ऋषियों का पदावुसस्ण किया है. । वेदिक ऋषियों ' 
है के प्रति उनकी सत्कार-बुद्धि का पता इस 
58 कल वात से चलता है कि उन्होंने स्थान-स्थान 
पर अपने कथनों के प्रमाण में उनके 
वचनों का उल्लेख किया है। उन ऋषियों को वे पृ्व॑लुद्ध 
अथात्‌ प्रचीन बुद्ध के नाम से पुकारते थे। यही बात 


के लिए उद्यत होते तो ये उन्हें रोक छेते और उपदेश देते कि तुस 
लोग उसे अवोध समझो | ( मिलाओ दीवनिकाय, भ्द्मजाल सुत्न 
$५से) 

$ समिलाओ “ छांगणंगाहु8 7४४९४, ” ४०१. 7, 9. 49. 
मिराओ ि०ए४/78 + * पफ९ ठ7ववेफ्रोंड #पो& महुक्लं03॥ ०४४ ०९ 
7680 ? ( त0प्रागरनों 0६ ॥7707080 07608 50069, २४०७४ 
घर४४७०७, 4907, ए०॥, ६ एइ ए।], 3. 497 ॥०वे 8९१. ) भी । 

२ मिलाओ--8 एम्ञ]७७ 70ए४आ॥ ४ (0॥ ४७ 
ध्ण0709 ( प्रामाण्य )र्ण 906. उप्रतिवत्नंड४8. औै20788 * 


( २& )2 


उनके निन्नोक्त कथन से भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है 
कि मैंने बनारस को अपने धमं-प्रवत्तेन का संदेश देने 
का प्रारंभ करते के लिए इस कारण चुना कि यह एक 

वहुत प्राचीन प्रदेश है ओर प्राचीन 

ऋषियों द्वारा पवित्र सममा जाता है? । 
विनयसूत्र अथवा वौद्धामम का नोतिशाद्ञ स्पष्ट ही हिंदू- 
धर्मशात्न के गृह्यघुत्र का संक्षिप्त अनुवाद है । उन्होंने 


+तीति नें 


( तवणाजाओं 00 (6 ि0एवक्‍ा #डॉोशति5७ 500७६, 4+00009., 
902, ७.874).--9९ण९० उप्तशाहः 5 * जावताब्वाड तुप्रणाब्रीणा | 
059 (8098 9ए दिश्ञाधदषाग्रताह (६ उ0पणारों छत धी6 रि०्एणो 
#शत6 50005, [/00000, 89॥7, 7. 989 4६ ).-- ५ 2॥(६- 
छ8308 ४. 76 3६07ए 04 रिक्कग्र9540209., 4 56एवए ३0 ६6 
जधावंओधाहा9 थाते धीछ जद्याॉ4४8.,  ( 20प्रागत 6 फिछ एदाए 
46६४६ 8006९, 3,000070, 4909, 0. 286-80 ).--प्र-तए ४ 
४ 06 5६०ए 0०६४8 छा&058७00 "05888, फऋरती 7९६९०९7०७७ 
६0 ०पाढछाः वातांशा फाप्वो]९5 7? ( वे०पगातों 0६ ६॥० रि०एश 
28 9070 500460ए, 4+070 07, 898, . 787 |४ है ह 

3 ललितविस्तर, अध्याय २५७ ( अध्याय केजत में ) 
[ दुंखों टिप्पणी ] । 

२ मिलाओं # पशाए&7 ३६ * के शाएड्ा व पी। _्गगा9-890977,- 
६6 5एदत8ा$88 48छए 92005 ए0०ग्रा)श॥-४ते छत) 6 उन्‍्शा- 


( ई० ) 
जो जीव-वध ओर सामान्य रूप से हिंसा का निपेघ किया 
है वह सी प्रसिद्ध वेदिक प्रमाणों के आधार पर ही । उनको 
उन्होंने ज्यों-का-त्यों उद्घृत भी कर दिया है! । उन्तका 
विश्व-प्रेस का सिद्धांत, अचघुणा के द्वारा घृणा को जीतने 


ग्रध्श0म जेधिवरए३-पी वात्र॥-8४४079 07 जैविफ 586६ * 
( ठे०प्राएश ०६ धी86 'रि०एछ औैह॥४ं0७ 800९४, 30799, 
882, ए० 5५, 9. 888 8 ) ;--पाली घधर्मशास्त्रों का उद्गम 
वैदिक शुह्मसृत्न होने के संबंध में एडमंड हाडी का सत : * 707 
(ाजप७ - रिंछा5ड एछए०छफए9प्रशाणात्ा4.. मरा श्तोझ-रद्ष्ततत 
(20प8006 ऐ(078679980650 ४९ 6९5७80॥) 460, 264६8207977६, 
4.8%४89, 98094 82, ए. 49-54 );-#+त056 ; “१0)46 09(]85 
व6९४ एशआइ४०ए४४७ प्रटते 76 ए-बा९ए७०त ? ( ए+७कत9, 
90 ). [ चौद्ध-धर्म में त्राह्मण-घर्म के प्रमाण के लिए देखो १४८ 
पी 07 : * ॥0॥00790069',7 , 28. | द्चौद्ध घर्स-अंथों के शतप्थ 
त्राह्मण से संबंधित होने के विषय में देखो वर ७णा : 846 १ा877008- 
/ शाएधां53, ९, ४ए] 4.६ और सहाभारत एवं सनस्मति से 
सद्वंध होने के विपय में देखो 3077]67 4: ९ १५७ ॥,57७ 0 ७७०७, 
2. & 07, 7008 ) 

3 चेढ का वचन ; “सा हिंस्यात्सर्वा भूतानि '-- किसी 
जीव को सत सारो * ( श्रीधर स्वामी द्वारा श्रीसद्मभवद्‌गीता १८-३ 
से उदृध्त )। यह उल्लेख करने योग्य है कि अहिसा परमो घर्मे 


६. हे5 .) 

के सिद्धांद पर आश्रित है, जो मूलतः एकदम वेदिक है" । 
उन्होंने विवाह-संबंधी पवित्रता के वेदिक सिद्धांत को माना 
है ओर वज्यभिचार को अत्वंत्त घृणा की दृष्टि से देखा है'। 

ऊआपियों की भाँति उन्होंने आत्मा, उसके पुनजन्म 
और भादी जन्म सें विश्वास किया है और साथ ही प्रतिफल 
(कर्म ) के सिद्धांत को साना है, जिसके 
अहुसार जन्मांतर में सुकमोँ का अच्छा 


शव 


दशान ह 9 
फन>कन्ट कक ऋ हक । कु 


( हिंसा न करना ही परमधर्म हैं ) वाक्य सबसे भवम छुद्ध ने 
ही नहीं डद्योपित किया, जैसा कुछ लोग समझे बेंठे हैं ; घरन 
यह सहाभारत में एुक से अधिक बार प्रयुक्त हो चुका हैं । [ देखो 
विप्पणी ]। 
$ वेद कहते हैं -  अक्रोध रूपी पुल से क्रोध की ललंघ- 
नीय धारा को पार करना चाहिए ' ( सामवेद , छंद अर्चिक, 
अध्याय ६, पत्र १ , मत्र ९ )। बुद्ध इसे इस प्रकार कहते हं--- 
४ प्रेम के द्वारा बेर को जीतना चाहिए | चैंर के द्वारा चेर की शांति 
कभी भी नहीं होती , प्र न करने से ही इसकी शांति होती 
है, यही इसकी प्रकृति है ।  ( घम्सपद १७-३ ; घम्समपद-१-७) । 
[ देखो सिप्पणी | | 
२ टेखो धिाएुड 37४65 : 3075६ 87083, ए 


जिओ 


9]. [ देखो टिप्पणी |। 


( हेरे ) 


ओर कुकर्मों का बुरा फल भोगना पड़ता है | उन्हीं की 
तरह इन्होंने योग-द्शन में विश्वास किया है, स्वयं योगा- 


लि +ू5 


$ | हिंदू होने के कारण उन्होंने ( बुद्ध ने) आवागमन 
अथवा जन्मातर की हिंदू-भावना को साना था--अथांत्‌ मरने पर 
पुनजन्स और नए जन्म की नई रझूत्यु। जैसा अब भी छोग 
वेश्वास रखते हैं। ---१४४१ १७॥ : * छ्वतावाड $00-8६ 
707 9 5 50] (७7एफए (0शाा०/क्ष'ए * ( वेणापातों 04 ४७ 
डि0जफ्क कैशंबध७0. 800०7, 7,00000, 894, #. 87% ). 
सिलाओ-(09०एह९॥: *प्रपा 6 एकता [08079 0६ 6 एऊग्गापंडत868,/ 
#. 480,-कृष्णमाचाय: ९ 3रवतगंइश ३ ३8. एएकशा6एवों 
99०४. * (ब्रह्मवादिन्‌ , १९११)। | आनंद मैत्रेय अपने पुनर्जन्स 
( परएशाशाउरह्ञध०॥ ) में दूसरा ही विचार प्रकट करते हैं | । 
[ देखो टिप्पणी | । 

है अश्वधोष-कृत बुछू-चरित : अध्याय १२, पद्म १०४ 
( ऑॉक्सफो्ड संस्करण )। [ देखो टिप्पणी ]। मूल इलोक 
से प्रकट होता है कि चुद्ध ने केवल परीक्षा के लिए योगाभ्यास 
नहीं किया था, वरन्‌ उसमें इनका इृढ़॒ विश्वास था। [ मिलाओ 
पिरथाक्षा। चं॥००फ : ९00 ध6 +छेत्वांतत ०४ 496 जिाव50 
ए॥]030ए909 ६० 8शाताए३-४ ०298 वाणते 09 डाछ08007: 
०६ 6 जता ? ( 2० तक ]06प8000॥ ऐ७[०729- 
एक्चिवां5ला60 (९४०६७॥५४६५ उद्लाते 52, ७9, 4-5 )१ 


( रेडे ) 


भ्यास किया है और उसके अभ्यास से योगिराज दो गए 
हैं: तथा साथ ही दूसरों को उसको शिक्षा भी दी है? । 
उन्होंने योगियों की सबसे बड़ी शक्ति, पूव॑जन्मों की बातों के 
ययावत्‌ स्मरण की शक्ति ( जातिस्मरत्व )*, को प्राप्त कर 


मिलाओं ०ए४०० एपतणउ ४ * आपब्धंए्ड छिपचचपंडफ इंच 
8०076९ ७०७ फषएछ (8७ ४०23 2॥05099ए ०६ ६59 [एफत०७' 
(६ ५ 7000773 [730 (0६9, -+०970५० 7 7९90075, 888 ॥,07005 )। 
मिलाओी 5९7870 5 * 90प66]फ35796 ०६ ४०2७ ! ( रिएएए७पच्त ०६ 
६88 हा 077 6 रिशांडु005 , एिद्वारंड , ४०, >777] ) भी | । 

१ मिठाओं जातक-पष्ठी पूजाप्रकर्ण, पद्य २; और 
वायुपुराण १८-२८ ॥ [ देखो टिप्पणी | ॥ 

२ मिठाओ श्रीशंकराचाय के दशावतार-स्तोन्न में बुद्ध की 
बेंदना | देखो टिप्पणी )। 

३ इसी से बौद्-धस में योगाचार का एक संप्रदाय 
ही हो गया दें । ु 

४ यही बौदछू-धर्म की समस्त जातक-कथाओं का विषय 
है। मिलठाओो श्रीम्रद्धगवद्वीता में श्रीकृष्ण का कथन, ४-७ 
| देखी टिप्पणी ]। 

[ यह साधारणतः अज्ञात हे कि ईसप की कथाओं 
( 365098 #४003 ) का उद्बम-स्थान जातक हैं, और 

सदस्न-रजनी-चरितन्र ( 8589790 पग808' 7०७०7(४87707६ ) 
झ्कै 


( ३४ ) 


लिया था। इनकी अध्यात्म-विद्या भी वैदिक ऋषियों से भिन्न 
नहीं है! । उनके स्वीकृत नामों सें से एक नाम अदह्ययवादिन* 
भी है। जिसका अर्थ है, फेवल एक की सत्ता के 
सिद्धांत को माननेवाला--उपनिषदों का सच्चा अलुयायी | 
उनके दाशनिक मत में निरूपित उक्त एक अथवा अंतरात्मा 
वही है जिसे आयों ने अनंत चैतन्य ( अथवा शुद्ध आत्मा ) 
कहा हे और भाचीन वेदिक धर्स सें 'ज्ञानसनंतम! 
( अथवा ब्रह्म ) के नाम से जिसका प्रचार किया गया 
है। अपने उक्त सिद्धांत का मूल आयोँ का ही सिद्धांव 
प्रद्शित करते के असिप्राय से बुद्ध इसे ' आयेप्रज्ञा- 


बुद्धस्वामी की बुहत्कथा पर अवलबित है--देखो ?'४६७॥०: 
८ छप्णात8 795६ पते 27९४७७५, ? ४०). ॥, ए. 44 ]। 

$ पिलालोीं 73 एशाए6छए ?ए0ए598७ : * जशि्वाहप्र्ए७ 
उिप्रवेता39 ? ( उ6ण्णाड ०६ ४७ एि0ए०8 4880५ 80060, 
40०7प०७, 4908, 7९, 889 ) ; 08999092 : * ॥)१७ डिशाए07 
१08 '७व६ पते व७० 8१ त]#ंड008 ? ( 7000680॥6 रिएत- 
80980, ऊैशप7, 4895, ५०, ॥रएररएए )। 

२ जअमरकोश, १-१-१-० ५ और चैजयंती-कोश, १-१-३४ । 
[ देखो टिप्पणी |] । | ह 

डे तेत्तिरीयोपनिषद्‌, २-१: [ देखो टिप्पणी | । . 


( रेप ) 


पारमिता ? के नाम से पुकारते हैं और इसमें चेदिक काल 
के विशेषण-पदों अथात्‌ अमित ( अनंत ), निविकरप (नित्य ) 
आदि" का प्रयोग करते हैं। यही उनके दशन का चेदिक 
श्रह्मवाद है | वौद्ध-दशनों में उक्त त्रह्ममाद के मायावाद के 
अनुरूप शृल्यवाद भी पाया जाता हे। शूल्यता का अथ चुद्ध 
ने संसार को वनानेवाले समस्त चेतन पदार्थों का स्वप्नवत्त्‌ 
असत्‌ व्यापार, भ्रांतिजनक आभास ( अथात्‌ माया )* 


4 अमभिधर्मपिटक ( अज्ञापारमिता अष्टसाहलिका का 
जारंभिक इलोक )। मिलाओं “ बौद्ध-धर्म बहुधा नास्तिक-धर्म 
माना जाता है। पर यह विख्यात है कि बुद्ध ने कहीं भी स्पष्ट 
शठ्दों में सांत से परे उस अनत जादि-कारण अथवा विशुद्ध आत्मा का 
अस्वीकार नहीं किया । *--'ए2646!: उपवधद्धा3 868766 
ई0ग 3 55600 (/९७7पाए (0०कगारपॉद्वाए  ( उ०प्ात 04 ६6 
घि0एथी 38206 800०९६ए,  7004607, 4894, 9- 384 )। 
[ देखो टिप्पणी |। 

२ देखो कुमारिल भट्ट : संन्रवार्तिक <१-२०॥ सिलाओं 
॥8 ए269 220प5छ87ए ५. ९ ए:त&॥68 . धात उषदतवकउडात 
(च09फ्यादं 64 ६6 रि्एशं अं 80068%9, 490, 7, 
488-84).] हिंदुओं का योग-दर्शन भी माया को शल्य के सददा 
कहता है । ( देखो ज्ञानसंकलिनी तंतन्न, पथ ७४ ) । [ देखो 
टिप्पणी | । ह 


( रेईे ) 


माना है । आगे चलकर शल्यचाद का उल्था अभाववाद के 
हि असत्सिद्धांत के रूप में किया गया, पर 

इसके प्रवतेक बुद्ध नहीं कह्टे जा सकते* | 
क्योंकि बुद्ध उपनिषद-प्रतिपादित धर्म के अनुयायी थे, 
इस बात को वे शब्द स्पष्टता के साथ प्रकट कर रहे हैं 
जो बुद्धगया के प्रसिद्ध वोधि-बइक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त 
होने के समय उनके मुख से निकले थे। उन वचनों में 
बुद्ध ने अपना वह्दी मत प्रकट किया है* जो चेदांत का है 
अथात्‌ आत्मा ही ब्रह्म हे और इसी बात का ज्ञान हो 
जाने से मोक्ष मिल सकता है। उन्होंने कहा है--- ऐ शरीर 


१ वौद्ध-सोहित्य में जो. मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द 
अयुक्त हुआ है वही इस असत्सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण है। 
निवारण बुद्ध का स्वनिर्मित दाव्द नहीं है वरन्‌ यह वौद्ध-ध्म से 
पहले हिंदू-दशनों में अयुक्त हो चुका है। वहाँ इसका अथ विनाश 

नहीं है ।.| देखो एटेप्पणी |। 

२ यह विश्वास पहले से स्थापित सत्य का केवल .उद्घार 
अथवा कथन था। सभी वैदिक ऋषियों और पूर्वचचुद्धों. ने इसकी 
घोषणा की थी। (८ देखो फ़ाव्याएशा : ९ 50्"१॥78श0 प। पफद्षाव- 


(3078, ? प्रश्एक्षा'त0े 8907१68, 9, 58 ) | ! 


( रे७ ) 


फे सष्टा ! मेंने तुमे देख लिया है, अब तू मुमे विभिन्न 
योनियों में उत्पन्न न करेगा। ” इस प्रकार की उक्ति, जो 
घौद्धों के लिए एक तरह की पद्देली थी,* फेचल-वे ही 
लोग समम्त सकते हैं जो हिंदू-घर्म के तत्त्वों 
के ज्ञाता हैं अथोत्‌ उपनिषदों के रहस्य 
से अभिन्न हैं, योग के तत्व को सममते हैं । उपनिषदों के 


निष्काम-कर्मिन्‌ 


१ धम्मपद ११-५९ | मिलाओ र्ष०णघ6/ शेतातिध्वण8 : 
४ ठ764॥759, ? पृष्ठ ३८, । | देखों टिप्पणी | । 

२ मिलाओं रिएं27009 का ' ि5६007ए 0६ 06ए07, 
पृष्ठ ६७ | 

३ उपनियदों के दार्शनिक सत से आत्मदर्शन अथवा 
आत्म-ज्षान हारा आधप्सा को देखना मोक्ष-प्राप्ति का एक-सातन्र सा 
माना गया है । ( तैत्तिरीयोपनिपद्‌ २-१ ; इ्वेधाश्वतरोपनिषद्‌ 
६-२७ ) | | देखो टिप्पणी |। योग का जभ्यास करनेवार्लों को 
ज्ञात होगा कि ध्यान के द्वारा, जिसका अभ्यास चुद्ध ने किया 
था, भलौकिक दृश्य देखे जा सकते हैं। इस ढंग से अव्येकिक 
इश्य देखना योग-दर्शन में शांभवी सुद्रा के नास से भख्यात है 
और इसलिए इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है कि यह सोक्ष- 
आपि का निश्चित पथ है। ( देखो हठयोग-प्रदीपिका, ३-३५; 
घेरंड्संहिता ३-५५ से ६९ )। [ देखो टिप्पणी ]। व्यामोह की 


( शरे८छ ) 


ऋषियों' की भाँति बुद्ध ने भी इस बात को स्वीकार किया 
है कि मोक्ष का सच्चा सागे सदूज्ञान और सत्क् के युगपदूं 
अभ्यास पर ही आश्रित है! । इसके अतिरिक्त और आगे 
बढ़कर उन्होंने इस वात को भी माना है कि सत्करम समस्त 
कामनाओं के पूणण विराम की ओर ले जानेवाला है। 
निष्क्राम कम के इसी सिद्धांत का उपदेश बुद्ध से बहुत 





इन अद्वितीय अवस्थाओं का साहचय बहुधा बड़ा विचित्र होता 
है ओर इनके संबंध में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूति का विचित्न 
साच्शय भी है । ( देखो उं॥0९8 : 2879000089,5५ ४०]. 7, 
०. 480 )। अस्सीसी के संट फ्राँसिस ने, जिसने इसी प्रकार से 
इंसा मसीह का दुशन किया था, तत्कारू अपने नखों से हाथों और 
पेरों को चोच डाछा था । ( सिलाओ 5- छथ्मएड-0०प6 : * प/ए७४ 
०4 66 छिद्लागा8, ? ४०, झा, |. 777 )। . 

१ मिलाओ ईशावास्थोपनिपद्‌, मंत्र २ [ देखो टिप्पणी ] । 

३ धमसचक्र-प्रवतंन सूत्र में जीवन-पथ के भध्य में बुद्ध 
सदाचार के साम्राज्य की नींव डालते हैं, जिसका पर्यवसान सत्कर्म 
और सक्लाव में होता है । देखो प्ाएड एछशवे8 : ९ उिप्रवेत्हा 
5प6988, ? 9. 447 

मे तन्‍्हावाद ( सस्क्ृतं--तृष्णांवाद ) अथवा पिपंसां 
( था अमिलाषा ) के सिद्धांत का बौद्ध-धर्स में वही कार्य-क्षेत्र 
है जो हिंदू-धस में । बोद-धर्स के अनुसार असिलापा ही सृष्टि का 


( ३& ) 


पहले हिंदुओं के आध्यात्मिक अंथ योगवासिष्ठ और 
महाभारत के द्वारा भी दिया गया है | विशेषतः महाभारत 
के उन अध्यायों में जिनका नाम श्रीमद्भगवद्गीता है। यह 
उपदेश वहाँ निष्काम कम के ही नाम से प्रख्यात है | 


मूल है ; जोर चेद भी कहते हैं--- इसमें प्रथमत अभिल्‍ापा का उदय 
हुआ जो सबसे पहला बीज था। ” ( कऋण्वेद, नासदीय सुक्त, 
१०-३१ २९-४ ), [ देखो टिप्पणी |। 


हित्तीय ऋष्यातय 
हिंदू स्वयं बुद्ध के अनुघाथी थे 

जिस प्रकार इस बात के किंतने ही प्रमाण है कि 
बुद्ध अति प्राचीन वेदिक धरम की हो उपज ओर स्वयं 
हिंदू थे, ठीक उसी प्रकार इसके भी कितने दी प्रमाण हैं 
कि आरंभ में स्वयं सनातनी हिंदू ही उ नका पूजन करते थे 
और बौद्ध-घर्म के आरंभिक रूप सें कोई धर्म-विरोधी 
बात उसंमें नहीं दिखलाई पड़ती थी। उक्त प्रमाण इसलिए 
जत्य॑त पुष्ट हैं कि वे हिंदओं के उन्त पविन्न धार्मिक मर॑थों 
में पाए जाते हैं, जिनके वचनों को स्वयं हिंदू सबसे अधिक 
आप्त मानते हैं! । 


१ दंखों बुद्धगया-म्ताहालय! नाम्नी पुस्तिका । 


( ४२ ) 
सर्वप्रथम बुद्ध को हिंदू-मात्र स्े-्संमति से नारायण 
स्पथथवा ईश्वर का अवतार मानते हैं। वे सदाचार के 
उस साम्राष्य का उद्धार करने के लिए 
अवतरित हुए थे, जो उस समय दुजनों 
के हाथों में पड़ गया था । स्वयं वौद्ध इस 
वात को मानते हैं कि उनके बुद्ध हिंदुओं के नारायण | हैं । 


बुद्ध, हिंदुओं के 
एक अवतार 


१ सत्स्यपुराण ४७-२४७ ; कल्किपुराण रूनरेन्‍श६३; 
वायुपुराण, एकलिंग माहात्म्य, १२-४३ ; १४-३९ ; गरुडपुराण 
८६-१० ; वाराहपुराण ७-३ ; ११६३-२७ ; नसिहयुराण ३६- 
२९।॥ [_ मूल वचनों और अन्य स्थलों के लिए, देखो टिप्पणी | । 

२ श्रीमद्भगवद्वीती में सभी अवबतारों का यही काय 
कथन किया गया है ( अध्याय ४, पद्य ७-८ )। मिलाओ भागवत- 
पुराण १-३-२८ ; गरुड़पुराण +-३४९-३९ ; सत्स्यपुराण ४७७-२४७ । 
[ मूल वचनों और जन्य-स्थलों के लिए, देखों टिप्पणी ]। 

३ ललितविस्तर, अध्याय ७ ओर पुनः अध्याय १५ [ देखो 
टिप्पणी ]। मिलाओ राजेंद्रछार सित्र $ ' उप्वेवा-७४9० ? पृष्ठ ६। 

_ यहाँ एक वात ध्यान वेने की यह है कि क्षेमेंद्र, जो 
निश्चित बोद्ध लेखक है, छपने “दशावतारचरितम्‌ * में छुद को 
हिंदुओं का एक अवतार मानता है । ( मिलाओं ए.०प०७/ ३-- 
६ छ8670474 ४ 4.6 प608एश78---ठें 0प्रापवोों ॥8970706, 
70878, 892, 8696 8, ए0, एए, ७. व07 £ )। उच्त घछुद्ध 


( ४३ ) 


बुद्ध का पूजन हिंदू उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार अन्य 
अवतारों का और इसमें किंचिन्म्ातन्र 
श्रोर उनके उपात्य.. संदेह नहीं कि बुद्ध के आरंभिक उपा- 


देव न मूर्ति- ् हिंद मो ० 
-. 0. सक ख्यं हिंदू ही थे, और कोई नहीं | 


पृजा से 

| हिंदुओं की उपासना-विधि के अनुसार 
बुद्ध की मूर्चियों के विमोण की आज्ञा दी गई है और 
उनके निर्माण के अदिश में वताया गया है कि मृत्ति में दो 
हाथ ओर बड़े-बड़े कान हों, उन्हें समाधि की मुद्रा में, 
योगियों के पद्यासत के रूप में चेठाया तथा उन्हें 
संन्यासियों के से दो कापाय वसद्ध 
पहनाए जायें । ये सदर वातें उन्हें 
हिंदू-साधु .सूचित करती हैं. यह 
प्रसिद्ध भी है कि वें अपने जीवन-काल में साधु-वेश 


हि 


-शालग्राम-पूजा ; चथा 
तिलकनधारण से 


के पहले भी कई छुद्ध हो गए हं पर वे नारायण का अवतार नहों 
माने जाते । मिलाओं योगवासिष्ट, वचेराग्य-्प्रकरण, २६-३९; 
महासारत, श्ांतिपर्व २८७५-३२: महापरिनिर्वाण सृतन्न, अध्याय 
५ ; छलितविस्तर, अध्याय १२ ; लंकावतार सूत्र। ( कुछ पूव-बुद्धों 
की एक सूची ग्रेिसिपष के * ए8७ईपा गु'065 * कष्ट २९९ मेंदटी 
हुईं है ) । [ देखो टिप्पणी ]। 

'. ३ हिंदुओं की ' संन्यास ” की परंपरा में चुद दत्तान्नेय. 


( ४४ ) 


में रहा करते थे* | इस वात का भी स्पष्टत: उल्लेख पाया 
जाता गया है कि पूजनाथ तांत्रिक विधि से निर्मित इन 
मूर्तियों की पूजा खनातनी हिंदू जनता करे | हिंदू- 
प्रतिमा-पूजन की प्रचलित विधि के अनुसार एक विशेष 
ग्रकार का शालग्राम अथवा पवित्र प्रस्तर-खंड चुद्ध के प्रतीक 
के लिए निर्दिष्ठ किया गया है? | इसके अतिरिक्त इसका भी 
विधान है कि बुद्ध के उपासक सनातनी हिंदू अपने संप्र- 
दाय की भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए अपने सस्तक पर 


के और शंकराचाय छुद्ध के उत्तराधिकारी थे । [ देखो टिप्पणी ]। 
3 लिंगुराण २-४८-२८ से हे३ ; अस्लिपुराण ४९-८ 
भविष्यपुराण २-७३ ; हेमाद्वि  ऋतखंड का अध्याय १ ( जहाँ 
विष्णु भगवान्‌ के २४ अवतारों का वर्णन है ); हेमाद्नि ः जतखंड 
का अध्याय १५। [ मूल वचनों तथा अन्य स्थलों के लिए देखो 
टिप्पणी | । 
२ सूतसंहिता ४-३-२१; जोर सूतगीता <-४७॥। [ देखो 
टिप्पणी ]। | 
३ हिंदू-शास्त्रों में विशेष प्रकार के देव-पूजन के लिए 
विशेष प्रकार के प्रतीकों का विधान है । बुद्ध का प्रतीक एक 


पिशेष प्रकार का शालप्नाम पत्थर है । देखो ब्रह्मांडपुराण । [ देखो 
टिप्पणी |। 


( ४४ ) 


एक विशेष प्रकार का तिलक भी धारण करें! | हिंदुओं के 
घर्म-मंथों ने बढ़े विधि-विधान से चुद्ध-पूजन का प्रकार लिखा 
लरण ते है! ईनमें प्रातःछाल से लेकर सा्यकाल 

--प्रातः स्मरण से 
_ध्याव से. तक के अलनुष्ठानों की विधियाँ दी हुई है । 
एटा ते देइस प्रकार हैं--घुद्धप्ात:स्मरणम्‌ अथोत्‌ 
बुद्ध की प्रभातकालीन वंदना, बुद्धध्यानम्‌ , बुद्ध-त्रत-पूजा 


$ सतसंहिता : सूतगीता 4-३४ । [ देखो टिप्पणी | । 

यहाँ इस बात पर ध्यान देना जावश्यक है कि चुद्ध भारत 
के अन्य उपदशक साधुआ की भाते अपने सस्तक पर तलक 
धारण करते थे । यह बात उनकी पत्थर की अनेक मूत्तियों से 
प्रमाणित होती है। वे मस्तक पर गोल तिऊक धारण करते थे। 
(देखो अंत में पहले चित्र का विवरण ) | इसकी सबसे अधिक पुष्टि 
वराजुदुर (जावा) की मूर्तियों से होती हैं । वहाँकी मूर्तियों में तिलक द 
और यज्ञोपवीतं दोनों के चिह्न बने हुए हैं । इसलिए मस्तक पर 
तिलक धारण करनेवाली सूर्तियों की पूजा करनेवाले सचमुच 
हिंदू ही है। जावा की मूर्तियों से बौद्ध-यर्म का वह आरंभिक 
रूप प्रकट होता है, जब वह हिंद-धर्म से एथक नहीं हआ था। 
( देखो अत में दूसरे चित्र का चिवरण )। 


२ गरुदपुराण २-३६-३२०७० ; सागदतपुराण $ “३-२४ से २९५ । 
 [(दखों टिप्पणी | । . 


7. 


३ अस्निपुराण ४९-८; सेरुतंत्र, अवतार-म्करण ३६, . शंक- 


( ४६ ) 


अर्थात्‌ उनकी कथा का पाठ करना (या दूसरे से उनकी 
_गायत्रॉंसे. य सचना ) ओर समय-सघम्रय पर 
--मंत्रसे.. उपवास और उत्सव करना) ; बुद्ध- 
“नमस्कार से गायत्री अथात्‌ बुद्ध के जपने का मंत्र ; 
बुद्ध-मंत्र ; चुद्ध-नमस्कार: । इसके अतिरिक्त बुद्धगया को, जहाँ 


राचाय-कृत दशावतार का श्लोक । [ देखो टिप्पणी | । 

१ अग्निपुराण १६-१ ; गरुडपुराण १-२-३२ ; १-३४९- 
३९, चाराहपुराण २११३-६७ से ६६ ; ४८-२२ ; ४९ ( संपूर्ण 
अध्याय ) ; भविध्यपुराण २-७३ (अध्याय में दो बार ); 
हेमाद्धि : 'अतखंड ' अध्याय १५ ; निणयसिंधु, भध्याय २ । [ मूल 
बचनों और अन्य स्थलों के लिए देखो टिप्पणी |। 

२ लिंगपुराण : २-४८-२८ से ३३ । [ देखो टिप्पणी ]। 

३ मेरुतंत्र, अचतार-प्रकरण, ३६ । [ देखो टिप्पणी )। छुद्ध 


के विविध मंत्रों के लिए देखो तारातंन्र ( उक्ष००व:३ 8४९४७॥ 
80060ए 50768, *१०, 9) । 


४ भागवतपुराण १०-४०-२२ ; कृमपुराण ६-१५, और 
१०-४८ ; वायुपुराण ३०-१२५ ; वाराहपुराण "ण-३७ ; पद्म- 
पुराण , क्रियाखंड, ६-१८८ ;. ११-५४ ; पद्मपुराण , रृष्टिखंड 

₹ ०५९5. | 4" हर | के ह मेरुत॑ 
७३-५९ ; गगंसाहेता, विश्वजित्‌ ख़ड़ १३-४९ ; मेरुत॑न्न, अवब- 
तार-भअकरण, ३६ । [ मूल बचनों और अन्य स्थलों के लिए देखो 
टिप्पणी | । कं 


( ४७ ) 


उन्होंने बुद्धत्व 'प्रप्त किया था, सनातनी हिंदू-जनता 
अपना तीथथ सानती है और घस्स-मअंथों 
के आदेशानुसार वहाँ पित्तरों को पिंड- 
दाल करने के लिए वहुसंख्या में एकत्र होती है। 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि बुद्ध के जन्म के 
बहुत पहले से हिंदुओं में पिप्पल (पीपल) 
का पूजन होता है एवं चोघधि-तरु सदा से 
पीपल का पर्याय है और बुद्धनया का 
वास्तविक नाम चोधि-गया है , बुद्धनभया नहीं तथा यह 
नाम भी इसी वोधि-इक्ष के कारण पढ़ा है, चुद्ध के कारण 
नहीं । इसके अतिरिक्त वे इसी आधार पर यह. तक भी 
करते हैं कि हिंदू बुद्धथया की यात्रा सें केवल वोधि-तरु 
का पूजन करते हैं, बुद्ध का नहीं । 

इस विचार सें सत्य की चांहे जितनी प्रतीति होती हो, 


--तीथंयात्रा से 


कुछ आ्चेपों का 


उत्तृर १-- 


१ चृहन्ञील तन्न ५; स्कंघपुराण, अचंती खंड, ६८-३० ; 
५०-४ ; चायुपुराण २-४९-२६ से २९-( २-४९-३१ से ३४ 
तक भी, यह कुछ ही सस्करणों में' सिलता है )। . अस्निषुराण 
१३७०-३७ | [ देखो टिप्पणी ]। | 


( ४८ ) 


पर यह्द्‌ मान्य नहीं हो सकता। यह ठोक है कि हिंदू- 
समाज में उक्त वृक्ष अज्ञात काल से पवित्र 
सममा जाता है और बुद्ध ने अपने परम 
आवश्यक सक्ति-कार्य के ज्िए इसके नीचे आसन लगाता 
निधोरित करके अपने को विशेष रूप से एक सच्चा हिंदू 
सिद्ध किया है! । अब वोधि-तरु शब्द को लीजिए । इस 
के विषय में यही कहा जा सकता है कि 
सभी स्थलों में इसका पीपल का पयोथ 
होना नहीं सिद्ध दोता । पीपल के पर्याय 
रूप सें यह शब्द केवल अमरसिह के कोश" सें ही मिलता 
है। अमरसिंह एक प्रसिद्ध बौद्धों थे। बौद्धों से पहले 
के साहिस्य में कहीं भ्री उक्त कथन की पुष्टि नहीं पाई 


( १) बृत्त ओर बुद्ध 


वृद्ध का नाम युद्ध 
से निकला है 





१ वेदों म॑ सवप्रथम यज्ञ की अभि दो सूखी ऊकड़ियों को 
रगड़कर उत्पन्न की जाती थी । यह लऊकड़ी अश्वत्थ ( पीपल ) की 
ही होती थी। जश्वत्थ ( पीपल ) चृक्ष की ऊकड़ी को जो यह 
संमान भदान किया गया है, वही हिंदुओं द्वारा उसके पवित्र साने 
जाने का कारण है। छुद्ध ने जो उक्त दृक्ष का आादर किया वह 
उनका हिंदू-घर्स के अंतर्गत होना ही प्रमाणित करता है । ( देखो 
पिएं 08श48 : * छा] तक [0078, ? 9, 28 )। 

२ असरकोश : २-४२-१ । : 


( ४६ ) 

जाती | आज तक कोई अन्य पीपल-दइक्ष, वह चाहे बुद्ध- 
गया में हो चाहे अन्य स्थांन में, घोधि-तरु के नास से 
नहीं पुकारा जाता । केवल उसी चबृक्ष को यह संज्ञा है 
जिंसके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। इसलिए कोश 
में बोधि-तरु पद सभी पीपलों के पयोय के विचार से 
नहीं रखा गया है, वरन्‌ वह केवल उसी बृक्त के लिए 
आया है जो इतना प्रख्यात हो चुका था कि उसका नाम 
कोश में रखना उचित समझा गया । बुद्धयया स्थान के 
संबंध में यह बताना है कि वह पहले “ उरवेल्ञा-बत '- 
(झुद्ध रूप---उरुविस्व-वन् ) के नाम से विख्यात था । इसका 
अथ है “ उरविल्व॒ नामक आश्राम का जंगल _। अब इसका 
नाम  ररेल ? है। यह स्थान बृक्त की ही भाँति अपना 
आधुनिक नाम बुद्ध से बनना सिद्ध करता है, जो उचित 
दी है, क्‍योंकि उन्होंने द्वी इसे विश्व-भर में विख्यात 
कर दिया है? । 

3 छुद्धगया-संदिर के. दक्षिण सें एक पोखर ( पुष्कर ८ 
तालाव ) है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसमें बुद्ध स्नान 
किया करते थे । इस तालाब का नाम है चुद्ध-पोखर । यह पहले 
जितना लंवा-चौढ़ा वताया गया था उससे इसकी लवबाई-चौड़ाई 


अब अधिक ९“ बे ७० €+. ० 9 आए हब ली. 90 
अब अआधक हु, क्याे इसके एनम्तोण के बहुत समय बाद मांदर 
ढे 


( ४० ) 


इसके अतिरिक्त यद्द विचाद भी पुष्ट नहीं है. कि हिंदू 

तोधि-तरु की ही पूजा करते हैं, बुद्ध की नहीं । हिंदू-घर्से- 

शाञ्र स्पष्टतः लिखते हैं कि पूजक प्रथम _ 

“हिंदू बढ की पूजा असे और धर्मेश्वर की पूजा करे और 
पहले करते हैं छोर... ५-०... € 

कत की पीछे. वर चोधितर की! । उपयुक्त स्थल 

में 'घधर्मेश्वर ” पद का अथ है बुद्ध । बुद्ध 

का मत भारत में धर्म के नाम से विख्यात था और चवुद्ध 

धर्मेश्वर, घर्मराशि, घर्मपाल आदि नामों से प्रसिद्ध थे* । 


के बनवाने से उससे की बहुत-सी मिद्दी निकाल ली गईं है। ( देखो 
6 ाफुशा ले एगम्घडछ६९७३ 0 7079; * 36झ89 9, * ५४०. 7, 
9-90 ) । चस्तुठः छुद्ध के ही नाम पर उष्त तालाव का यह नाम पढ़ा 
है ; इस चारेसें कोई विचाद नहीं है। अतः कोई कारण नहीं कह्वात होता 
कि वृक्ष और स्थान के नामों के संदंध में एक दया विदाद खड़ा 
किया जाय कोर उनकी च्युत्पत्ति किसी दूसरे से ही निकाली जाय । 
हरवढ़ ( प्रशर्आते ) विद्वानों के अनुसार बोधघि-तरू ( बो-तरु ) 
का जथ होता है---/ चह चृक्ष, जिसके नीचे किसी छुद्ध ने छुद्धृत्व 
आए फिया है । ”? ( देखो फएशाए67 5 * छिप्रते वैश्लोडफ 49 पफश्या8- 
44079, * 9. 499 )। 

४ वचायुपुराण २-४९-२६ । [ देखो टिप्पणी | । 

र खझूलितिविस्तर, अध्याय ७ [ देखो टिप्पणी )। “ चर्म 


( ४१ ) 
अमरकोश में घुद्ध का एक पयोय “घर्मराज” मिलता है? । 
ओर यद्द बात भी अख्यात है. कि बंगाल के कुछ विभागों 
में तथा भारत के और-ओर प्रांतों में वष्णुबों की एक 





(्‌ संस्कृत ) अथवा धस्मों ( पाली ) वोद-मत के तीन बड़े विभागों 
में से एक है । पाली लेखों सें स्वयं छुद्ध बहुधा घस्मों ( धस ) के 
नाम से पुकारे गए हैं। अशोक के समय में इस मत का विदेश 
करने के लिए सामान्यतः 'वस्मोी शब्द का ही व्यवहार किया जाता 
था। धर्मेदवर धर्स का मूर्तिसान देवता है। यदि धस को बौद्ध-सत 
माना जाय तो धर्मश्वर विशेषण उक्त मत के अधीर्वर अथवा चुद 
का ही होगा | '-5007४ 78 : /7९04768, पृष्ठ ८५-८६ (ड्ध्याय 
७ ) | सेलाओं घधर्मे-सोदेर, धर्मवापी, धर्मझप शब्द तथा धर्म 
अश्ञोक एवं धर्म-राशि नाम ( ०777४, पृष्ठ २५१ ) | 
मिलाओ 787 (:्वाष्प5३  7672/द॥ ४ 20 ९:४००५७४7०07 
० 5ण१6४5४9,! ( ज्ञिकागों )। सिलाओ वोटों का स्तुति-मंत्र ; 
* सैं धर्म की शरण में जाता हूँ” [ देखो टिप्पणी ]। [ देखो '४४0- 
७९] ४: * प्ह िछ७्ए86 ए#60एशप्रौक्षा 64 ४8 नध्रा83. 


( वाठाब0 ड4ैद्व्वुपरधएए, 3077038ए, 4894 ; ४०0, एफ : 
9. 78-76 ) |! 


१ अमरकोंश १६-१-३-८ ३ बैजयती-कोश ;  ३-३-३३। 
[ देखो टिप्पणी ]। 


( ४२ ) 


शाखा धर्मंठाकुर की पूजा करती है। यदद चुद्ध-पूजा का 
ही एक रूप है । 

यहाँ पर हिंदुओं के बोद्धनसंदिरि-गसन-निषेध तथा समन- 

कालीन दो बुद्धों के होने के संबंध में भी कुछ कहना समी- 

चीस जान पड़ता है । जो वचन इस विषय 

(२)नैन और. में प्रसाण माना जाता है वह हिंदुओं को 

वीदःसंदिर. केवल जेन-संदिरों में जाने का निषेष 

करता है* (“ न गच्छेत जैनमंदिस्म !- 

जैनों के मंदिरों में न जाना चाहिए )। जैनों एवं वौड़ों का. 

अंतर प्रख्यात हैः । पूर्वोक्त निषेध के संबंध सें एक दूसरे 





१ इस दविपय पर सहासहोपाध्याय प॑० हरप्रसाद शास्त्री 
( समापत्ति एशियाटिक सोसाइटी ) ने बढ़ी योग्यता और सुचारुता 
के साथ धरकाश डाला है । 

२ थह वचन आसाप्य होने की अपेक्षा कहों अधिक पक्षिप्त जान 
पड़ता हे। इसका पता निश्चयाव्मक रूप से कहीं भी नहीं चलता । 

३ जैस-मंदिरों की सूर्तियों का सदेव नग्न रहना नियसा- 
नुसार आवश्यक है पर चुद्ध की सभी सूलियाँ वस्त पहले हुए 
देखी जाती हैं। | मिलाओ ९०० #8७४ ६ ५7एप्रें5०४४ ७६ 
507रदद99068, * 3९0९०. 889. ( ५:४४890प07 ० ६ ४6 
[6पा4र्णाहं 00720085. 0०६ 0767#%988, फृशएएफ. 8; 
50०४४09 5 ) ]। [ देखो टिप्पणी ]। 


( ४३ ) 


वचन से भ्रांति उत्पन्न होती है , जो चुद्ध को जिनखुत 
अथात्‌ जिन.का पुत्र बतलाता है ( वुद्धनाज्ना जिनखुत: 
कीकटेपु भविष्यति'--बुद्ध नामक जिनखुत कीकठ देश 
में होंगे )' । जेन शब्द का भी अर्थ है जिन का पुत्र । 
इसी कारण आरंभ में अथे के विचार से जेन-मंदिर पद 
से जैनों के मंदिरों के साथ-ही-साथ बौद्ध-संदिरों का प्रहण 
हो जाना संभव है, परंतु बुद्ध दिंदू-पिता के पुत्र थे और 
ज्षत्रिय जाति में उत्तन्न हुए थे; वे किसी अकार जिन के पुत्र 
नहीं कद्दे जा सकते । इसके अतिरिक्त जिन वचनों में जिनसुत 
पद पाया जाता है वे हिंदुओं के लिए वौद्ध-मंदिरों में जाने 
__हन्दओं के लिए. निषेध नहीं करते | वरन्‌ इसके विरुद् 
केवल जेन-मंदिरों में. हिंदुओं के लिए प्रात:काल उठते ही बुद्ध 

तने का निवेष.. के स्मरण का विधान करते हैं।-- 
(४ कलियुग के आरंभ सें बुद्ध नामक जिनखुत कीकट देश में 
होंगे। प्रत्येक युग में जब दुष्टों का प्रावल्य द्वो जाता है तब वे 
लोक में शांति-स्थापव करने के लिए झाते हैं । जो प्रतिदिन 
प्रातःकाल और सायंकाल संमानपूर्वक उनकी कथा का पाठ 


देखो जागे, छछ ५७ ; पृष्ठ ६४ । . 
ख्र्सो 


२ दंखो ऊपर, इृष्ठ १०५ । 


( ४४ ) 


करता है वह सभी दुःखों से छूट जाता है! । ?? / कलियुग 
के आरंभ सें बुद्ध नामक जिनखुत कोकट देश में उत्पन्न 
होंगे। समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। ब्रतादि के 
अनुष्ठानों के द्वारा उतका पूजन करना चाहिए । “ बुद्धि- 
मान्‌ लोग दश अववारों में बुद्ध का ताम 

_ जिनसुत जैन भी सदैव स्मरण करते हें?” ) इसलिए 
नहीं दे अब जिनसुत पद का कोई दूसरा अथ 

हूँढ निकालना चाहिए । परम प्रामाणिक 

“ सेदिनी ? कोश के अनुसार जिन शब्द का एक पयोय दे 
भगवान्‌ अथात्‌ ईश्वर ( भगवान ना जिने )४ | इस प्रमाण 
के आधार पर जिनसुत पद्‌ का अर्थ होगा भगवान 





१ भागवतपुराण : १-३-२४ से २९ [ देखो टिप्पणों | । 

२ गरुडपुराण * १-२-३२ [ देखो टिप्पणी | । 

३ गरुइपुराण ४ २-३१-३५ [ देखो टिप्पणी |। 

४ मेदिनी कोश ( तांत शब्द, ५ २१५७ ) । जिन शब्द के 
विष्णु (ईंश्वर ) जर्थ के लिए देखो हेमचंद्र २-३०; हलायुध १-२८ 
( और ०780)? (७055879, (). 224 ) ; संट पीटसंबर्ग 
डिक्शनरी ( इसी शब्द के विवरण में ) ; शब्द-कव्पह्ुम ( इसी 
शब्द के विवरण में ) आदि भी । [ देखो टिप्पणी ]। 


( हे ) 


का पुत्र | अब इसका तातसये हुआ नारायण का अवतार। 
बुद्ध सब प्रकार से इश्वर के अवतार माने गए है! । उच्त 
प्रंथों में यद्द पद्‌ वस्तुतः इसी अथ में अयुक्त किया गया है 
और यही अथ होना आवश्यक भी जान पड़ता है, विशे- 
पत: ऐसी दशा में जब वे प्रंथ ऐसे प्रकरणों से भरे पड़े हैं 
जनसे यद्दी अर्थ निकलता है ओर इसी अथ की पुष्टि भी 


१ देखो ऊपर, पृष्ठ ४७१ से । वेष्णु अधांव सगवान का 
दूसरा नाम है ेप्गु । यह शब्द उसी धातु से निकझा है जिससे 
जिन और इसका अर्थ भी वहीं है जो जिन का अर्थात विजेता 
अथवा स्वामी । | देखो टिप्पणी |। कभी-कर्मी घुदछू के लिए जिन, 
जिनेंद्र और जैन्न शब्द भी भयुक्त होते हैं। ये शब्द किसी संप्रदाय- 
विद्येप का निंश करने के लिए नहीं प्रयुक्त होते, वरन केवल 
ददेजयी' ( शक्तिमान्‌ ) का भाव द्योतन करने के लिए ही इनका 
व्यवहार होता है। यादव-प्रकाश के चैजयंतो-कोश में जिन शब्द 
दो बार भिन्न-भिन्न स्थानों में आया है, एक बार चुद्ध के छिए और 
दूसरी वार अहंत्‌ अथवा जैनों की तीथिका के लिए ( जॉपट 
संस्करण, पृष्ठ ७ )। संँट पीट्संबर्ग डिक्शनरी में  जिन-पुत्र ' 
का अर्थ ' बोघिसत्व ” लिखा है। इस शब्द का अर्थ प्राचीन घुद्धों 
का उत्तराधिकारी ? भी हो सकता है, क्योंकि ' जिन ? शब्द का अथ 
है चुद्ध--( अमरकोश ३-१-१-८ से ) । 


( ४ ) 


होती है अथात्त “ प्रत्येक युग में जब दुष्टों का प्रावल्य 
हो जाता है तब वे संसार में शांति-स्थापन करने के लिए 
अवतरित होते हैं । ” ये अवतरण ठीक वे ही हैं जो केवल 
अचतारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार जिन- 
खुद का अथे है अवतार, न कि जेन | अठः जो वचन 
हिंदुओं को जैन-मंदिरों में जाने से मना करता है उसका 
तात्पय _जिनसुत अथवा बुद्ध के मंदिरों में जाने का निपेध 
नहीं हो सकता । 

कुछ लोगों का यह सिद्धांत नितांत भ्रमाव्मक है कि 
दो समकालीन बुद्ध हुए हँ---एक हिंदुओं के और दूसरे 
बोद्धों के । जिनसुत-संबंधी सभी वचनों 
में कीकटेषु शब्द का बहुवबचन ( अथोत्‌ 
“चुद्धनाज्ना जिनखुतः कीकटेषु भविष्यति! 
--बुद्ध नामक जिनखुत कीकट देश में 
होंगे ) इस संबंध में वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। एक दी 


(३ ) समकालीन दो 
बुद्धों के सिद्धांत का 
खंडन 





है रिज्रा।360 ४: ९ ]ञवीशा औैशधिवएंत९9, ? ४०, व 
५ 0४७४ईणे 7'80]०8, 9. 64 ) ;--प्रोफेसर विल्सन के विचार, 


0776008। 3[86ट276 , ९१८२७ $ ++२7806॥8 (7070029 | 


[ देखो टिप्पणी ] । 


( #४ऊ ) 


मनुण्य एक ही समय सें बहुत से स्थानों में उत्पन्न नहीं 
हो सकता | इस्च कारण उक्त वचन में जो * भविष्यति * 
( अथात्‌ होगा ) शब्द अ्युक्त हुआ है वह शाक्यसिंद के जन्म 
से संवंधित नहीं है, वरन्‌ वह “ बुद्ध की उपाधि * घारण 
कर लेने पर उनके कायोरंभ करने का निर्देश करता है* । 
इसलिए उक्त बचनों का अथ है--ऋपिलवस्तु 
में होनेवाला इृश्वरावतार ( जिचसुत ) बुद्ध उपाधि 
वारण करने के उपरांत ( चुद्धनाद्धा ) कीकट देश के बहुत से 





१. मिलाओ ललितविस्तर, अध्याय २०; (पृष्ठ ४००, 
लेफमेनवाला संस्करण, पंक्ति १९ ) :-- सज्जन लोग मगधघ देश 
में ( मगधेषु ) धर्म की वाता सुनते हैं ।” यहाँ मगधेपु ( यह भी 
बहुबचन ) ऊपर के उद्धरणों में जाए हुए कीकटेणु का पूरा-पूरा 
समानार्थी है | | देखो टिप्पणी |। यह बात भी ध्यान देने योग्य है 
कि छुद्ध का जन्म-दिवस (वुद्ध-जयंती ) चही दिन साना जाता है 
जिस दिन उन्होंने चुद्धत्व प्राप्त किया था । इसलिए उनका जन्म- 
स्थान भी चहीं स्थल माना जाता है जहाँ उन्होंने शुद्धत्व प्राप्त 
किया था स्थांव्‌ छुदगया, जो कीकेट देश में 6। एंदू छोग 
वरद्मज्ञान-प्राप्ति को नव-जीवन समझते हैं ; मिलाओ “ द्विज्ञ ! 
शब्द, इसका अर्थ है जिसका दो वार जन्म हो ? | ( ब्राह्मण 


अर्थात्‌ जिसने व्रह्म-क्ञान प्राप्त कर लिया है ) । 


( ४८ 9 
स्थानों ( कीकटेणु ) में पधारेगा* ( भविष्याति ) और _ उन्हें: 
अपना काय-नक्षेत्र बनाएगा । 

हिंदुओं के नवें अवतार बुद्ध के वारे में कहा 
जाता है कि उन्होंने नास्तिकों को उन्हीं के अनीश्वरवादी 
विचारों में विशेष रूप से संलग्न कराया था (सखंमोहाय 
सरदियाम्‌ )९। उन्होंने विचारा कि नास्तिक अपने ही अनी- 
श्वरवाद के द्वारा पर्याप्त दंड पा जायेंगे । नास्तिकता की 
अत्यंत अधिकता हो जाने पर स्वन्षावतः उसी से आस्तिकता 
का प्रतिवतेन होगा? | 
बुद्ध के मायावी छृत्यों के ग्रहण करने की समस्त 
कथा ओर उसके द्वारा सिद्ध किया जानेवाला अभिप्राय 
हिंदुओं के प्रामाणिक अंथ विष्णुपुराण में वणित है । 
नारद-पंचरात्र भी उसी बात को इस प्रकार लिखता है :-- 
४ बुद्ध ने नास्तिकों को सर्वेशून्यवाद की शिक्षा देकर 


3 देखो राजेंद्रलालू मिन्न ः * उप्रवेवा॥-6४9०, ' पृष्ठ ६. 
२ भागवतपुराण १-३-२४ ;$. गरुडुपुराण १-२-३२ ; वही,. 
3-१४९-३९ [ देखो टिप्पणी ]। 
३  मिलाओ सूतसंहिता : ब्रह्मगीता, अध्याय ४,--पद्म 
६६,६७,७० [ देखों टिप्पणी |। 
[७] 323 के टिप्पणी 
४ विष्णुपुराण ३-१८-१५ से । [ देखो टिप्पणी ].। 


( ४& ) 


खंमोहित किया था | इस प्रकार इन्होंने छल करके उन्हें 
वेदों स परे रखा और उनके दछारा वेदों को नष्ट 
एवं प्रक्षिप्त होने से बचाया। उन्होंने सव॒क्े साथ यथा- 
योग्य व्यवहार किया। नास्तिकों को उन्हीं के अनीश्वर- 
वादी विचारों में अधिक संलग्न करके आस्तिकों के हित के 
लिए वेदों को सुरक्षित रखा” ।” तंत्रखार का कथन हे कि 
दुष्टों का चल दरण करने के लिए बुद्ध ने स्पष्ट रूप से 
' अपने शुन्यवाद के अचुक सिद्धांत का प्रयोग किया 

था । ललितविस्तर में निन्नलिखित उल्लेख पाया जाता 
है :--/ उन्होंने झुल्यवाद और अंत में निरात्मवाद के 
सिद्धांत को ग्रहण करके सब बखेड़ां का अंत कर 
दिया । ” यहाँ यद्द वात उल्लेखनीय है कि बुद्ध ने शुन्व- 
वाद के जिस सिद्धांत का प्रयोग नास्तिकों पर किया था, 
वह वेदों के ही आधारभूत है। वह ग्त्यक्षतः तो शुन्यवाद्‌ 
है, किंतु वस्तुतः उसमें बेदों के मायावाद का ग्रतिपादन किया 


१३ नारद-पंचरात्न ४-३-१०५६ से १५५ | [ देखो टिप्पणी | । 
- २ तंत्रसार, अध्याय ४; विप्णु-संबंधी मंत्र सें, पच्च ५। 
( देखो टिप्पणी | । 
३ लकितिचिस्तर, अध्याय १२ । [ देंखों दिप्पणी ।। 


( ६० ) 


गया है ।* इस कारण थे मायावी (मायिन्‌)* कहे गए 
हैं। कुछ लोग इसी आधार पर यहाँ तक कह बैठते हैं. कि 
हिंदुओं के लिए बुद्ध का मत ओर उनका पूजन इसी हेतु 
निषिद्ध कहा गया है। पर यह विचार गलत है। दुष्टों को 
माया के जाल में फेंसाकर संसार का द्वत-साधन करने के 
उदाहरण हिंदू-शास्रों के लिए कोई असाधारण बात नहीं 
हैं। ऐसा करने के लिए कभी भी कोई न तो मायावी की 
निंदा करता है और न उसे दोष ही देता है? । केवल बुद्ध 
ही नहीं वरन्‌ अन्य अवतार भी संसार का हित करने में 


१ मिलाओं ऋग्वेदु-संहिता ;---३०-७२-२ ६; १०-१२९- 
७ | झांदोग्योपनिपद्‌ :---६-२-१; तैत्तिरीयोपनिपद्‌ :--२-७ । 
मिलाओ शारीरक-भाष्य :---२-४-१ । [ देखो टिप्पणी ]। 

२ कूमेपुराण :--१ ०-४२; भागवतपुराण ;--१ ०-४०-२२ ; 
महाभारत, शांतिपव का भीष्मस्तवराज भी [ देखो टिप्पणी ]। 

३२ असत्सिद्धांत द्वारा पथ-अ्रष्ठटता की ओर ले जाने का 
एक दृष्टांत देवी-भागवत में है ( चतुर्थ स्कंध, अध्याय १० से 
४३ ); असत्सिद्धांत द्वारा निवंख बनाने और सर्वनाश कर देने 
का दूसरा दृष्टांत मत्स्यपुराण में पाया जाता है, २४-३७ से 
४९ । [ देखो टिप्पणी ])। 


( ६१ ) 


दुष्ठों को हानि पहुँचाने के लिए साया का प्रयोग करते हैं" ; 
यह एक वहुत प्रसिद्ध बात है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ इश्वरा- 
वतार के रूप में श्रीमद्भगवद्गीता में कहते हैं--- भेरे 
द्वारा प्त्युन्नमतित्व एवं शुद्ध ज्ञान भो होते हैँ और विमोद 
भी होता है अथात्‌ सत्पथ का ज्ञान एवं पथ-अ्रप्टल्न दोनों 
ही प्राप्त होते हैं * ।” उपनिपद भी इसरो वात की घोषणा इस 
प्रकार करते हैं :-- इश्वर जिसका उत्थान करना 
चाहवा है उसके चित्त में सत्कमे करने की प्रेरणा 
करता है और जिसका स्वनाश करना चाहता है 
उसके हृदय में असत्कर्म करने की प्रेरणा करता है? | ”? 
अतः यह विचार कभी भी समथेनीय नहीं हो सकता 
कि नास्तिकों को असत्सिद्धांत का उपदेश करने के कारण 
बुद्ध हिंदुओं द्वारा धार्मिक असंमान के भागी हुए। विशे- 
पत्तः जो ग्रंथ उन्हें दुष्टों की छलनेवाला कहते है, वे उन्हें इस 
हेतु निंदनीय नहीं समझते, वरन्‌ वे इसीलिए उनके पूजन 


$ शझिवपुराण, रुद्रसंहिता, कुमार-खंड +--९-२७ | देंग्नो 
विप्पणी ] | 
.._ २ भगवद्गीता ; १५-१५ (यहाँ अपोहन' झद्द का ६ 
है मतिद्यन्यता अथवा विस्दृति )। [ देखो टिप्पणी |। 

३ कॉशीतकी उपनिपद्‌ :--३-९ । [| देखो टिप्यणी |॥ 


रम्क 
हक 


( ८रे ) 


का विशेष रूप से विधान करते है" । जिन बुद्ध ने नात्तिकों 
को अखत्सिद्धांँँ की ओर झ्ुकाकर उनके हाथों से . वेदों 
की रक्ता की थी और जो वुद्ध हिंदुओं के घमशार्रों के 
आदेशानुसार सभी प्रकार के संमानों ओर विधि-विधानों 
से पूजनीय हें, वे दोनों वध्तुतः एक द्वी थे, यह वाद हिंदू- 
घम-प्रंथों से ही सिद्ध है । बौद्ध-धर्म के शून्यवाद को लेकर 
समकालीन दो बुद्धों की कल्पना करने के सिद्धांत का इस 
वात से भली भाँति खंडन हो जाता है और उनका यह 
कथन भी कट जाता है कि दूसरे प्रकार से इसका सामंजस्य 
बैठना बहुत कठिन है । जो कुमार शाक्यसिंद कप्लिवस्तु 
में वोधिसत्व ( अथोत्‌ जो बुद्ध प्राप्त करनेबाला हो ) के 
रूप में जन्मे थे, वे वही हैं जिन्होंने कुछ समय के अनंतर 
कीकट देश में बुद्धत्व प्राप्त किया । आस्तिकों के कल्याण 
के निमित्त उन्होंने जो ज्ञान-लाभ किया था उसे कीकट 


$ भागवतपुराण १-३-२४ से; चही ३०-४०-२४ ; 
गरुडंपुराण ३-२-३२ ; वहीं १-१४९-३९ ; कृमपुराण. १ ०-४८ ; 
वायुपुराण ३०-२२५ | [ देखो टिप्पणी ]। - 

२ मिलाओ भागवतपुराणः ६-८-१७; ग्रुड़पुराण २०२० 
३१ । [ देखो टिप्पणी ]। 


( ६३ ) 


देश में स्थान-स्थान पर" भ्रमण करते हुए प्रचारित किया। 
इस काये में वे अपने विरोधी नास्तिकों और अन्य लोगों 


२ 


के झगड़े में नहीं पडें- । जिस प्रकार राम अयोध्या सें 


॥ 


$.[ मिलाओं एछा्ववशा : *3800४श9 ०4 उप्तवेतार३ 
परिल्ञाधोंएड 6 >रठ्पागा ऐफशा मा जुणाशाएए तं504, शाते 
ताप जा ० 6 ह६९ फऋर 8 02९७००४९व वा हतयाओओ- 
(988 0६ (प्रवेव8/ [ एशियाटिक सोसाइटी का जरनछ, बंगाल, 
५८९३, भाग ३१, इृष्ट +-२४ ) | । 

२ णाक्ष्य ने अपना सारा जीवन अपने सेद्धांत का प्रचार 
में ही व्यतीत किया | यह जान पढ़ता हैं के उन्होने प्रत्यक्ष -. 
अपने अजनुयायियां का कोड भी संप्रदाय नहीं बनाया । 
€763 ३॥ 706]9 ( ऐश ४गण्ा४ों ) १८३० प्ृष्ट २४० | 


ने अपने सद्धांत की शिक्षा देने म॑ चनम्र और ज्ञान-गाभत 
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नीति का अवलब लिया। वे कभी किसी प्रकार के धामिक झगड़े 
में नहीं पड़े और उन्होंने अपने जिरोधियों का कमी भी विरोध 
नहीं किया । उनका डंग जनुनय और सहिष्णुता से परिपूर्ण 
था। दे ऐसे लोगों को भी अपने संघ में प्रविष्ट कर लेते, जिनसे 
उनका विचार नहीं मिलता था। यह विख्यात हैं कि उन्होंने अपने 
मत में स्थबिरों का एक संप्रदाय खुछ जाने दिया था। यही नहीं, 
थे उस संग्रदाय के उपदेशों एवं उपदेशर्कों को आदर की दृष्टि से 
देखते तथा उन्हें स्थविर-सुभूति कहा करते । [ देखो टिप्पणी || 


( ६४ ) 


उत्पन्न होकर लंका में धर्म-प्रचार करने गए अथवा कृष्ण 
मथुरा में उत्पन्न होकर कुरुक्षेत्र में धर्म-म्रचार करने गए, 
ठीक उसी श्रकार कपिलवस्तु में जन्म लेकर बुद्ध ने 
फीकट देश में घर्म-प्रचार किया । कीकट देश का नाम 
आगे चलकर विहार पड़ा; क्‍योंकि वहाँ पर वोद्धों के समय 
में साधुओं के असंख्य मठ ( जो देशी भाषा में. विहार कह्दे 
जाते हैं ) हो गए थे ।* 

दूसरा भ्रमात्मक विचार यह है कि विहार देश वहुद 
दिनों तक विदेशी चौद्धों के अधीन रहा है । इस कस्पना 


उन्होंने सुभद्ग नामक एक ऐसे मिक्ठ को अपने मत में दीक्षित 
किया था जो आजीवन उनका विरोधी रहा । यह बात भी 
 असिद्ध है कि उनका शिष्य देवदत जो उन्हीं के साथ रहता था, 
सिद्धांत में उनका इतना विरोधी था कि उसने कई वार अपने शुरू 
का श्राण लेने तक का प्रयल किया और इतने पर भी दे सदेव उसे 
क्षमा कर देते और अपने ही साथ रखते भी । ( देखो ऊपर, 
पृष्ठ र७ से)। 

३ विंसेंठ स्मिथ तथा अन्य विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला. 
है कि भारत के इतिहास में कभी कोई वौद्धकाल नहीं था ; क्योंकि 
छुछ्ध को पूजा करनेवाले भारत के सभी बढ़े-बढ़े बौद्ध राजा हिंदू थे । 


( पद 2 


' का मूल है  मगध ? शब्द । "यह विद्ार आंत का दूखंरा 
(करके नाम दै। इसके विपय में श्रांतिवश 
शासन में कमी. यह अनुमान किया जाता है कि यहद्द 
पर शब्द ' मौग ? ( बर्मी ) से निकला है । 
और ये ही मोग किसी समय इस देश का शासन करते 
थे । पर कीकट अथवा विहार प्रदेश का ताम ' मगघ ? मगों 
के संख्या-बाहुल्य के कारण पड़ा है । मग एक श्रकार के 
ब्राह्मण होते हैं ( ये शाकाद्वीपिनू भी कहलाते हैं )। ये 
लोग इसी भ्रांव के निवासी हैं । इसके प्रमाण के लिए देखा 
जा सकता है कि इस देश के लिए  मगध ” शब्द चुद्ध से 
भी पूव व्यवहृत होवा था। आगे चलकर यद्द देश विहार 

कहलाने लगा' । 
यहं भ्रमात्मक विचार आंशिक रूप में यात्रियों की 





3 ललितविस्तर, अध्याय २५; महाभारत, भीप्मपर्व : 
१4-२६ ; विष्णुपुराण : २-४-६९ ; सांबपुराण : १६-८७ से «८ ; 
. पह्मपुराण, स्वगंखंड, अध्याय ८, पद ३४३ से ३४। [ देखो 
"टिप्पणी |॥ ग ह 

| देखो सेंट पीटसबर्ग डिक्शनरी में मंग ( और मूंग ) 
शब्द ; और मिलाओं णरा0त : ६ 2 9रंध(0 76568/065,' ' 
भाग ९, पृष्ठ ३२ ]। | 

ड़ 


( ६६ ) 


उन कथाओं के कारण भी उठ खड़ा हुआ दे जो तिव्बत के 
गया नामक ग्राम से संबंधित हैं ( यह गाँव संभवतः तिव्वत 
के ग्यान्त्से प्रदेश में कहीं पर है )। तिब्बत का यह गया 
नामक प्राम लामाषों और चोनियों' के हित का विरोधी 
था। इस विरोध के कारण यह भावना उत्पन्न हुई कि 
उस गाँव में वौद्धों की अघीनता में रहनेवाले हिंदू थे। 
आंतिवश इस भावना से यह करपना उत्पन्न हुई कि भारत 
का गया किसी समय विदेशी बौद्धों के शासन में था और 
विशेषतः इसलिए कि इन दोनों स्थानों के दुगोकार भवन 
एक दूसरे से बहुत्त मिलते-जुलते हैं । 

ब..  वया08 परफाशएटशी8, : 00% 77, (ए7॥. 9, ]« 
282-284 । 

२ छुद्धगया-मंदिर का भाचीन नाम है गंधोर । तिब्बत 
के ग्यान्से प्रदेश में भी एक गंधोल है, जो लुद्धगया-संदिर के 
ही आदुश पर तिव्वत में बनाया गया है। देखो "एड्तवणा : 
६5 ॥/854 ७7०0 308 2 ए80०776,' पृष्ठ १२९ ( सिलाओं 0'08])69: 
« ७७9०, पृष्ठ ७५२, टिप्पणी )। इस मंदिर की एक नकल बर्मा में 
भी है। बर्मा के पागन का बौद्ीपया नास बुद्धगया के बोधितरु 
से निकला है और उसका निर्माण बुदृगया के विज्ञाल मंदिर के 
ही नमूने पर हुआ है । (_'शाएशा8 : * डिपा709,' द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ रे३े ) । 


( ६७ ) 


जब रहा चुद्धघया । यह सदा से हिंदुओं के हाथों 
में रह है | लंका के जो मिलश्लु इस मंदिर में रहते थे, थे 
वौद्ध-संग्रदाय को साननेवाले हिंदू ( वेष्णव ) थे। १७९५ में 
हिंदुओं ने इसपर स्वत्व प्राप्त कर लिया था । इसके कुछ 
समय पश्चात तमसाद्वीप-महा-अमरापुरा-पाइग से 
महाधमराज़ द्वारा एक घर्म-प्रचारक मंडली भेजी गई थी, 
उस समय यह पूर्णृतया हिंदुओं के अधिकार में पाया गया 
था? | “ पाँच शतादिदियों से सो अधिक समय से हिंदु- 


संन्यासियों का इस स्थान पर स्त्वाधिकार है १” 





१. पिछयां]500 ६ ६ दिपांई5. एा 8ए009%943-02ए०, 


4८२३, एष्ट ६ । 
२ चघुदछगया संदिर के १८९४ दाले मुकदमे में, बंगाऊ गवर्न- 


् 


अंग के सरकारी कागजात, एट्ठ ३२। 


न न 


श्पै 


बाद्ध-धर्म 
छू ७+ 


उपसहार 


बौद्ध-संप्रदाय हिंदुओं द्वारा घहिष्कूत 


एक हिंदु-संप्रदाय 


इस अकार घुद्ध का वास्तविक सत्त उख कट्टर हिंदू- 
संप्रदाय का एक अंग था, जो पुरातन वेदिक घर्स ( सत्ता- 


रु 


४ 2॥* 
0] 


घन 


स्रिड 
भाडझटत 


सल्त्:ः 
होने 


फ़ 
क्र 


। 


३६ 


| 


ध्द! 
०. 


; अमाण 


|/ 


८८ 


हिंद- 


५५ 


तनधरम ) के आश्रित है; नहीं, वह्द 
इससे भी कहीं अधिक उससे संबंधित 
है । हिंदू-पर्मशाखर स्वयं कहते हैं :--- 
४ जो लोग वेदों के ज्ञाता हैं. वे भली 
भाँति जानते हैं कि वेद-मूलक बुद्ध की 


तांन्रिक पूजा से युक्त घर्म अन्य सभी घमोँ से श्रेष्ठ है) । ” 


30०4770295 


१ सूतसंहिता २ ४-२०-१६ [ देखी टिप्पणी | । मिलाओं 
॥,8 एथ66 9०7शशंए 4 * 005 6 2ए0०७57ए ० छष्वतद्ता5६ 


( रायल एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, .लद॒न 


९९०२, पृष्ठ २७४ से ) | 


( ७० ) 


इस कथन से ज्ञात होगा कि आरंभ में घुद्ध का प्रतिमा- 
पूजन तांत्रिक था ओर वांत्रिक मंत्रों द्वारा हो उनकी 
पूजा द्योती थी। बुद्ध की यद्ट उपासना दिंदुओं का एक 
विशेष संप्रदाय करता था? | वे लोग हिंदुओं के अन्य 


१ सिलाओ उिप्राएटए $ ९ 3)5९00₹४९ए 0६ फ7वांहा 
796९8 छपी ॥2९एघना2ट्रडाओ गराइए0ए 075 ४६ ॥ 78008, 
घं6.- जारशाक 0ाण्ॉ 0 धा6 प्राता९३० प्रि!776 ? ( एशि- 


याटिक सोसाइटी का ज़रनलऊ, घंगाल, १८३६, भाग ७५, एछ्ट १५७ 
से ) । विदेशों में भब भी जो बुद्ध की पूजा होती है, वह हिंदुओं 
की पूजा-विधि से बहुत सिलती-जुलती है। यह समता यात्रियों 
का आश्रय-चकित कर देती है। “ ( बोद्ध ) मंदिरों की दीवालों 
पर ( पेकिन में ) संस्छृत के लेख छुदे हैं और पौराणिक 
कथाओं के चित्र खिंचे हुए हं......। वहाँ के उत्सव की 
विधि हमारे हिंदू-उत्सवों की विधि से बहुत मिलती-जुलती है 
“-मसहाराजा जगज्जीतसिह, कपूरधला का “पाए९ौड 70 एाणश7 , 
०५०, पृष्ठ ३४-२५ । जाबा के बोद-स्वृप्ों ओर मूर्तियों के विशुद्ध 
भारतीय ढंग के होने के संबंध में देखो क्राफड के विचार | इसी 
आशय के विचार बेरो की चीनयात्ना में देखो। असंख्य बौद्ध- 
भप्तावशेपों को आतिवश पुरातच्ववेत्ताओं और तत्तव्‌ देशवासियों 
ने धराह्यमगालीन मान लिया हैं। देखो 07707) (१एशाए 


४०८००, सख्या १६, पृष्ठ २१८-२२२ ( हंगसन के निबधों से 
उद्घृत, पृष्ठ ६७ )। 


( ७१ ) 


संप्रदायों से उसी प्रकार मत-वेभिन्य रखते थे”, जिस प्रकार 
हिंदू-धर्म में श्रीराम अ्रथवा श्रीकृष्ण की उपांसनाओं के 
सांप्रदायिक विभाग हैं और इनमें विचार-वभिन्‍्न्य भी है पर 
इन दोनों में से कोई भी उपासना हिंदू-सनातनघम के ज्षेत्र 





१ मिलाओ ४६४ 'पा।6' : उप्वेघारडाप 07027798)7ए 
8 फिब्याषक्षाई2ट 8९067 ( 4जर०एण०्ट्ठांका +0७0707, 
७४0० वें 4,९७४्ा४5 धृष्ठ ३४ ) | वीद-धर्म से जी मत-चेमिन्न्य 
पाया जाता है उससे उसका हिंदू-धर्म से बहिप्कार हत्कार नहीं घत 
होता । यह वैभिन्न्य बहुत पीछे जाकर उत्पन्न हुआ, और हुआ 
इस धर्स के अवतक के विचार के विपरीत ॥ ( छिाए& 
॥4्रत5 +  फ्प्रवेदेश57%, ” १९१०, पृष्ठ ४8 ) । 


यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि बौद्ध-घर्म के पिछले अं्थों में 
अगले अंथों से कहीं अधिक सांप्रदायिक चैमिन्न्य पाया जाता है । 
इस बात के कितने ही प्रमाण मिले हैं कि कतिपय बौद्ध-शाखाओं में 
इंसाई भावनाएँ भी अविष्ट हो गई हैं (देखों ' स्पठ8 7फदएश5! 
में चांकापा ( 75078-52-9% ) का जीवन-चरित्र, भाग २, अध्याय 
२, विशेषतः पृष्ठ ५३ ) । एक अकार के ईसाई साधुओं--जो 
* कभी पदुप्रस्‍क्ऩालन के दोषी” नहीं होते--से मिलते-जुझते एक 
प्रकार के बोद-साधुओं की भी एक शाखा है। वे लोग 
* अपगत-पदन्नक्षण ” ( जिन्होंने कभी पेर नहीं धोया ) 


( ७२ ) 
से बाह्य नहीं समझी जाती | इसका तांत्रिक रूप मंत्रों 
(“४० मणिपश्े हुं” आदि ) के प्रयोग से, यंत्रों ( हिंदू 
तांत्रिक इसे कबच कहते हैं ) के प्रभाव की स्वीकृति से 
और साथ-ही-साथ तारा देवी की पूजा द्वारा वर्तमानकाल 
तक प्रचलित है। उक्त तारा देदो हिंदू-तंत्रशार्त्रों को 
कहदछाते हैं [ देखो टिप्पणी] । पर चुद्ध के जीवनकाल में 
ही उनके अनुयायियों में सत-वैभिन्नय हो गया था। ( देखो 
ऊपर, एछ ६१ की पाद-टिप्पणी २ )। यही कारण था कि 
चुद्ध, की झत्यु के अनंतर बहुत ही शीघ्र बौद्ध भिक्षुओं जी दो 
सभाएँ हुई, एक राजगृद में भौर दूसरी वैशाली में । पहली ने धर्म - 
अंथों को उसी रूप में रहने दिया, जिस रुप में थे बुछ द्वारा कहे 
गए थे और पिछली ने उन घर्म-अर्थों की प्रत्येक बात निकाल बाहर 
की । देखो कुल्छवग ( कुछवर्ग ), पुस्तक ११ जौर $२।॥ 


[ मिलाओोी. $280व0१ (08075. प्णातओं +. “ 7)3807675 
959800॥8 0 उप्र दाईंहता $ 709 एपृछ6 ४7 पि०-ुउव6४ ? 


( एशियाटिक सोसाइटी का जरनऊ, बंगाल, १८३८, भाग ७ )। 

' मिछाओ ०2४0 : ९7७ फावेरेहआश 0० 486 ऊप्रदताड 

शा. कैतिवेशागंईस उपतताई॥ा * ( छ4त)95६ २७४7७, 
१२९११, साथ ३, पृष्ठ १८ )॥ ह 

( यहाँ एक यात यह लक्षित की जा सकती है कि वेदों में 

भी एक ही सहिता में विभिन्न ऋषियों की विभिन्न द्वाखाएँ हैं । ) 





( ७३ ) 
प्रधान देवियों में से एक हें* | 
बुद्ध की कुछ प्रतिमाओं द्वारा यह बात निम्चधयात्मक 
सिद्ध दो चुकी है कि दिंदू-धर्म ही वौद्ध- 


( १ )--चाह्म प्रमाण & मु 52 82 ३५ 
घस का सूल है। इने सांतया स॒ एक हाथम चर 


१ वोद्ध छोग भी हिंदुओं की ही भाँति एक प्रकार की 
शक्ति में विश्वास करते हैं और उन्हीं की भाँति उसकी उपासना 
भी स्‍त्री रूप में ही करते हू । उक्त शक्ति की अधिष्ठाव देवी का 
नाम है तारा, इन्हें हिंदः छोग काली भी कहते हैं :---बौद्धों और 
हिंदुओं की कुरुकुल्छा एक ही हैं। ( देखो 2४४४०५ १७९६४७॥ 
900४ ००5, प्ृष्ट ३ ; जौर आगमवागीद्य का तंत्रसार, श्यामा 
पूजाबाला अध्याय ) | वहुत-से वोढू-मंदिरों में तारा देवी के भी 
चिद्द पाए जाते हैं । यह बात छुद्ध के उस गीत से बहुत-छुछ 
अकट होती ह जिसमें वे देवी को परमित और अमित चुद्धिवाली 
कहकर घुकारते हैं ' भगवति पज्ञा पारमिता$इसिता * ( देखों भष्ट- 
साहजखिका की प्रस्तावना )। [ देखो टिप्पणी ]। कमल ( पद्म 
वा उत्पल ) का पुष्प घारण करने पर तारा देवी हिंदुओं द्वारा 
चर्णित इसी नाम की देवी से एकदम भिन्न नहीं रह जाती । बोघिधर्म 
असंग आादि, जिन्होंने चीन और अन्य प्रदेशों में बौद्-घर्स का 
धचार किया था, हिंदू ही थे ; क्योंकि उनकी ' समस्त सूतियों के 


ञक 


ललाट पर तीन बेडी रेखाएँ पाई जाती हैं 


( ७४ ) 


और दूसरेद्वाथ में अभय की मुद्रा है! । इस मुद्रा का तात्पये 
हिंदू-धर्म के रहस्यों से पूर्ण अभिज्ञ व्यक्ति के अतिरिक्त दूसरा 
नहीं समझ सकता | उसके लिए तो यद्द निरथेक और चुद्धि 
सेपरे की बात है। बुद्ध के मंदिर अधिकांश में बुद्ध फे 





[ मिलाओ तारातंत्र, जो बौद्धों का ही अंथ है, और ख्ग्धरा- 
स्तोन्न जिसमें तारा देवी की स्तुति हैं )। देखो ?णाशह ७ 
६ छावत१ातुा० 7्त * और  गववल। (धाए ? ( रायल 
एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, १८९४, पृष्ठ ६६ ) । “ सणिपमर ! 
मंत्र के संबंध में देखी 47४0॥06 २०- ९ गाशाएंगएट्ु ए 
६ 0॥0 गरवागं ए0व॥6 प्र ? 70णय॥,  ज़रनल, एशियादिक 
सोसाइटी, १९१७५, पृष्ठ ३९७-४०४ ) “- देखों 'णा७7 ९१- 
47035 : ९ प्रतेद॥8॥, ? घृष्ठ ३७३ ( टिप्पणी ) भी ; ४०९८ 
]0978 704९, ९ सिल्वर ग0१ व प379), / पृष्ठ हेरे ३ 
जिारहु॥08 ((४507076 0 7१७७६ ,' पृष्ठ ३६५९ | कबच के 
संबंध में देखो (०४70० : ( 2९०006 ०६ शाधप्रौ€(8 ै। 5९ ऐड 
8704॥73॥3 ? $ इसपर शोस की टिप्पणियाँ भी देखो ( एशियाटिक 
सोसाइटी का जरनल, वंगारू, १८४०, भाग ९, पृष्ठ ९०४ से ) ] 

3 अस्निपुराण : ४९-८ [ देखो टिप्पणी | । 

२ वैदिक खिलपूक्त में कहा गया है कि यज्ञ में चर्मचक्षुओं 
से ही देवदशन हो सकते हैं। ( देखो ऋग्वेद-संहिता, खिलसूत्त, 
२८-६ ) [ देखो टिप्पणी ]। कहा जाता है. कि जब कोई देवता 


( ७४ ) 


सतातनी अज्यायियों के चनवाए हुए हैं। उनका समस्त 
व्यय सनातनी राजाओं ने दिया था। सभी विंद्वानों का 
इस विषय में मतैक््य हे कि बुद्धयया का विशाल मंदिर 





स्वयं अग्नि में उपासक के समक्ष प्रकट होता है तो वह अपना एक 
हाथ इस प्रकार से उठाता हैँ मानों उपासक से कहता हो कि “ डरो 
मत ” और दूसरे हाथ के द्वारा चह वर देता हुआ जान पद़ता है । 
यह झुद्रा वास्तविक देवता को साथादी रूपों से सिन्न प्रमाणित 
करती हे । हिंदू योगी मानते हैं कि इस मुद्गावाले देवता का ध्यान 
करने से वह देवता उसी आक्वति को धारण करता हैं ओर उपासक 
को उससे वर भौर आशाीवांद ( अभय ) की प्राप्ति होती दे । दृह- 
ज्ारदीय पुराण ( अध्याय २, इलोक ३९ ) में कहा गया है कि योगी 
अपने योग में छुद्धकों इसी मुद्रा में देखते हैं | [ देखो टिप्पणी | । 
इसलिए बुद्ध की ये मूर्तियाँ हिंदुओं द्वारा निर्मित थीं। क्योंकि 
केवल हिंद ही उक्त भ्कार के रहस्यात्मक सिद्धांत में विद्ववास 
करते हू । यही नहीं, वरन्‌ छुद्ध को और अकार की मूतियाँ भी 
हिंदुओं के योग और तंत्रों में कही हुई ध्यान-विधि से सिलती हैं । 
वे मूर्तियाँ ध्यांनी बुद्ध की विविध मुद्दाओं का प्रदर्शन करती हैं । 
यथा प्मासन सुद्रा ( दोनों पेरों को. एक-दूसरे के ऊपर रखकर 
बेंठना ); सासाम्रद्यए मुद्रा ( नाक के अग्रभाग पर दृष्टि गदाना ) 
प्राणायाम झुद्रा ( साँस का रोकना ) | इन सबसे यह सिद्ध होता 


( ७८ ) 


एक ब्राह्मण ने ३०० इ० के लगभग निर्माण कराया था| 


है कि आरंभ सें हिंदुओं ने अपने ढंग से छुद्ध की पूजा आरंभ की 
थी। जावा के बराज॒दुर में छुद्द की जो मूर्तियाँ पाई गई हैं उनमें 
भी यही वरामय सुद्रा हे । यह बात फाउचर' ने सपने 
४ 868४7॥7ग१2 ०६ 3046[796 3709 ? पृष्ठ २७६ में लिखी है |. 
( देखो 7४त एए्छा ; * त4४8,  चित्र-फलक ९-१२ भी )। 
बुद्ध-मूर्तियों में हाथों द्वारा जो सुद्राएं दिखाई गई हैं थे 
मूलत : पू्णतया हिंदू-ढंग की थीं । -मिछाओ उपाट्ृ०8४ : 
6४ उप्वतगाडए।॥ अाकातड ! ( गावांशा &70४ंवृण्का'ए, 44९७, 
भाग २६, पएृ४ २४ )। सुद्राओं के चित्र के लिए देखों 
धि07िग्रा&00:  ज7एणा उववा8 ?7776९०४ ! । सिलाओ 
कीशाएपरात७० ४ ५79 ॥+ँ्र।प्रवे७४ 0६ ४॥6 उप्वत 02, *? ( जर- 


नर, श्याम सोसाइटी, बंकाक, १९१३, भाग १०, खंड २, पृष्ठ 
१-३७ )। [ मार्कों पोलो का कथन है कि भारत के बाहर मूर्ति- 
पूजा के आरंभ और अचार का कारण है बोद-धर्म ।. देखो पृष्ठ 
३१७-३१९, यात्ना विवरणों का कार्डियरवाला संस्करण, भाग २ 
पुस्तक ३, अध्याय १५ )। मिलाओ सूरति के लिए सुसलमानी 
शब्द ' छुत ' और बोदू-संदिरों के लिए ' बुंतकादो '--पगीद-- 
संभवतः ये शब्द छुद्ध के मुसलमानी नाम “छुत * से बने हैं । 
( सिलाओ ?िपर0899: * एशछपा 729]68, ? घृष्ठ २२५९, 
भाग २, उनको “पांव 6३ मे | 


( ७७9 ) 

उसका नाम संभवतः अमरदेव था"। इसके अतिरिक्त 
यह वात्त भी सिद्ध हो चुकी है कि ब्राह्मण-नरेश बुद्ध की 
पूजा किया करते थे, क्योंकि प्राचीन भारत के यीघेय 
राजाओं की सुद्राओं में एक ओर सनातनी लेख मिलता 
है और दूसरी ओर चेत्य एवं बोधितरुः । ये मुद्राएँ भी 
लगभग ३०० इ० की हैं 5 । इससे यही ज्ञात होता है कि 
संभवत: अमरदेव ने अपने राजकीय सहद्दायकों की उदारता 
के ही बल पर यह विशाल मंदिर निर्मित कराया था । 

१ शणाशुफ्07 : ९ तं56007ए 0 औ+०४ा६९७प्रा'2, ? श्ाग 
१, पृष्ठ ७७ ; (ग्रागराश्॥ए ४  ा9700०१४४, ? पृष्ठ २१ टर 
राजंद्रलाल मित्र ६ 3एर48॥98-62899, ? पृष्ठ-२४३ । 

असरदेव नामक ब्राह्मण को कुछ छोंग अमवश असरकोश- 
कार अमरखिह सानते हैं जो बुद्ध के उपासक थे । पर थे ये जाति 
के क्षत्रिय ( हिंदू ) । 

२ 0एगधगशीशा ४: (07078 0४ ४एएछं४0 गंणतो8, ? 
पृष्ठ ७७ से ७८ (और चित्र-फलक ६, आकृति ९ )। शिलालेख 
सें लिखा है-- भगवतों स्वासिनों ब्राह्मण यौधेय/ [ देखो 
टिप्पणी ]। चेत्य ऋ्द का अर्थ है घुद्ध के पूजन का स्थान ( देखो 
ऊपर घृष्ठ १५८ |। 

३. 0फायश्ीबा ३ ९ एणीञाए ० काएंशा। गण0ा8, ? 


पृष्ठ ७६ । 


( उदछ ) 


तुलनात्मक अन्वेषणों से प्राप्त इन बाह्य प्रमाणों के 
अतिरिक्त अभी और भी कितने दी प्रबलतर प्रमाण इस 
विषय में कहने शेष हैं । ये प्रमाण वौद्ध-घर्म का आलो- 
चनात्मक अध्ययन करने से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध-धर्म 
का साधारण अध्ययन भी करनेवाला कोई व्यक्ति 
यह बात भल्नी भाँति जान लेगा कि यदि खारी वातों 
को लेकर और उन्हें परिपूर्ण परंपरा मानकर: उनपर 
विचार किया जाय तो बहुत-से प्रमुख विषयों की 
बातें भी अधूरी. अथवा दोषपूर्ण ज्ञात होंगी। 
बौद्ध-घर्म प्रधानतः सदाचार का आदेश करता है। इन 
लक मा आदेशों का जितना अधिक संबंध साधुओं 
से है, उतना गृहस्थों से नहीं। यह 
साधुओं का आचार-शासत्र है, इसमें निम्नलिखित विषयों 
के नियम एकद्स तटस्थभाव से निश्चित किए गए हैं--- 
विवाह की पवित्रता, व्यक्ति का उत्तरदायित्व, समाज का 
कर्तव्य, प्रजा और राजा के पारस्परिक कतंव्य, ईश्वर- 
संबंधी घमस्या, स्वतंत्र इच्छा और अमरता के प्रश्न। ये 
ऐसी जिज्ञासाएँ हैं. जिनकी अभिज्ञता किसी भी परिपूर्ण 
धार्मिक सत के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित है! | पर यह 


१ यह बात डाक्टर बी. एम. बरुआ ने बौद्धाचाय धर्मपांल 








( ७६ ) 

विवाद नहीं उठाया जा सकता कि वौद्ध-घर्म इन प्रश्नों से 
तटस्थ रहने को घोषणा करता है ।. क्‍योंकि केट ने कहा 
है--£# ऐसे प्रश्नों से तटस्थ रहने की घोषणा करना व्यथे 
है, जिनके संवंध सें मनुष्य का संत वस्तुतः कभी भी 
तटस्थ नहीं हो सकता" |” “उस समय सारी वातें 
स्पष्ट हो जाती हैं, जब ज्ञात होता है कि ब्रौद्ध-धघम बस्तुत ल्ठु 
हिंदू-वर्स में एक क्रांति थी। बुद्ध ने उन घुराश्यों के 
सुधार का शुरुतर कारय-भार अपने सिर उठाया था, जो 
हिंदू-घर्म में या विशेषतः तत्कालीन साधु-घर्म और पुरो- 

हितों के पाखंड में घुस पड़ी थीं," उन्होंने घर्म के स्वरूप का 
के धर्सराजिक विहार में दिए हुए अपने एक च्याख्यान में बतलाई 

र। मिलाओ दाइस्पति मिन्न--तात्पय-टीका, पृष्ठ ६०० से 
| देखी प्प्पणी |! 

जेम्स सेठ के  जत0वा ?077007९5 ? द्ध॑ इंद्वर संबंधी 

समस्या, एछ ३५९५१ में उद्धत । 

२ उस समय के हिंद-साथइु दप्तात्नेय, सिकंदर के 
साथ जानेवाले ह्रीक आक्रमणकरतताओं के जिम्नॉसॉफिस्ट 
(.597770०४०7775६७ ) ्षयांव दिगवर दाशनिकों के अनुयायी मे । 
उन्हीं के सबंध में डुद कहते ह--' नंगे रहने से और जटा 

बढ़ाने से कोई मनुप्य पच्ित्र नहीं हो सकता, जब तक वह इच्छाओं 
कोन जीत ले” ( धम्सपद, १०-१३ )। उनका पमाह्मणवाद 


( र० ) 

एकांत परिवर्तन करने का विचार कभी नहीं किया था | 
अपने सुधार-प्रांव के वाहर भी बुद्ध ने दिंदू-धर्म की सारो 
बातें स्थिर रखीं । हिंदू-धर्म के संबंध में मौनावलंबन करने 
ओर उसकी आलोचना से .विरत रहने से ही यह बात 
नहीं प्रमाणित होती, वरन उन्होंने अत्यक्ष रूप से हिंदू-धर्म- 
प्रेथों के उदाहरण और अवत्तरण दिए हैं और उन्हें अपने 
लिए प्रामाश्य माना है" । इसलिए धर्म के मूल प्रश्नों को 
बुद्ध अस्वीकृत नहीं करते, वरन्‌ जिस हिंवु-धर्स के मानने- 
वाले वे खयं थे, उसी मूल धर्म के अनुसार उक्त वातों को 
स्थिर रखना उनका अभिप्रेत्त था। यह भी विख्यात हे कि 
शिष्य बनाने में बुद्ध ्राह्मणों ओर ज्ञत्रियों को दी महत्त्व 
देते थे* । बुद्ध विवाह के पवित्र स्वरूप के दी समथेक थे 


( या पुरोहितों के पाखंड ) से विरोध धम्मपद के ब्राह्मण-चर्ग से 
प्रकट होता है । ब्राह्मण छोंग उनका उपहास करने के लिए उन्हें 
* भो गोतम कहकर पुकारते थे, जिससे स्पष्ट रूप से उनके 
प्रति झ्राह्मणों का हेप-साव प्रकट होता है। 

१ देखो ऊपर, पृष्ठ २८ से । 

२ देखो सुत्त निपात २-७। सिलझाओे 00०07908607 : 
& छषववफं50७, * द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १४१ ; और 98 
9%शं 8 ; ९ 87060789, * द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ८४७ । 


( ८१ ) 


.रर दिधवा-विवाह्‌ एवं अयुक्त विवाहों को गहित सममते 
थे । निस्संदेह ये सव वातें उनके द्वारा वास्तविक हिंदू-घर्म 
का प्रचार होना श्रमाणित करती हैं | । 

काल-क्रम से बुद्ध के हिंदू-उपासक अपनी शाखा में 
........ विदेशियों को त्रविष्ट करने लगे। इसलिए 
(अर से बौदों का  सनातनी-समुदाय से सांप्रदायिक 
वहिप्फार:--. मंगड़ों का सूत्रपात हुआ। पह ले तो पुरोहितों 
५ ६) आकार का का विरोध) एवं सिद्धांत-संबंधी आज्तेपर 
वाल्तविक कारण 
ही होता था, पर अंत में राजकोय एवं 
राजसंमत वाघाएँ खड़ी होने लगी । इनके फल-स्वरूप 
वौद्ध-चर्म भ्रष्ट एवं घर्म-विरुद्ध माना जाने लगा। इस 
१ जैसे भद्दय कुमारिल स्वामी के विरोध | - क्‍ 
२ जैसे आचाय शंकर स्वामी पर किए जानेवाले आक्षेप । 
३. जैसे कर्ण-सुवर्ण के राना शझ्ांक के उपद्वव। [ यह 
संदेहात्मक है. कि कभी हिंदुओं ने वोदों का जमिद्रोह किया है जयवा 
नहीं । शंकर ने कभी भी बौद्दों से अभिद्रोह नहीं किया, क्योंकि 
: मंठनसिश्र के प्रतिनिधित्व में कमेकाडी ब्ाह्मणों के संप्रदाय से 
ही उनका विशेष झराड़ां था ॥+देखों ' 8ण0वेव!757 37 763 
रिहांड005977 उंकी मात, ? बोदाचाय घरममपाल- 
कृत, पृष्ठ ११ | । ह 
द्‌ 


( म२ ) 
विद्रोह का यहीं अंत नहीं हुआ, वरन्‌ वौद्ध-धर्म भारतभूमि 


किक 


से एकद्स निवोसित हो गया, केवल यत्न-तन्न उसके 
कुछ चिह-मात्र अवशिष्ट रह गए? । यद्यपि बौद्ध-घम्म 
अपनी अ्रष्टावस्था को प्राप्त होकर हिंदुओं द्वारा बहिष्कृत 
हो गया तथापि बुद्ध उस सिंहासन से कभी भी च्युत नहीं 
किए गए, जो उन्होंने हिंदुओं, नहीं-तहीं, संघार के समस्त 
मनुष्यों के हृदय पर जमाया था। वह अब भी ज्यों-कात्त्यों 
हैः | श्रीशंकराचाय * के--जिन्‍्होंने बुद्ध के सचे अनुयायियों 

को सांप्रदायिक उपाधि त्यागकर पुनः पुरातन बेदिक धर्स 


१ धस, धसराज, धसंठाकुर, धर्म-वेजयंती आदि का पूजन 
हिंदुओं की कुछ निस्‍्न श्रेणी की जातियों में अब भी पाया जाता 
है, जो परिश्रष्ट बोह-घर्स का सूचक हैं। [ मिलाओ हरमसाद 
शास्त्री $  77ऐ6॥780 ३0 2687 8709 ४8 #0)0॥77080 ॥॥ 
00एतुप्रश्वा ” ( एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, बंगाल, 
१८९७, भाग ६४ )। अप्रकट, गुप्त अथवा भ्रच्छक्ष-हिंद्‌-बौद्धों के 
लिए देखो नर्गंद्रनाथ बसु,-- 7४०. शर०वेशण . ऊपरबेकाडाए 
20वें ३8 #000ए878 ३४ 074558, - । बोद-घर्स की भारत में 
अवस्थिति और घस के पूजन के संबंध में देखो भारत की मनुप्य- 
गणना, १९०१, भाग १, खढ़ १, घृष्ठ ३६९-३७१ ]। 

२ सिलाबो घिए8 ॥)9श08 : फिग्रवेताएं 0, ' पृष्ठ ८५॥ 

है मिलाओों श्रीश्कराचायक्रत दशावतार-स्तोन्रम में उनका 


( ८३ ) 
में लौट आने के लिए प्रेरित किया था*,--हृदय-सिंदासंन 
पर भी बुद्ध विराजमान थे । तदनंतर नागाजुन ने भारत 





कथन ४--- ' योगिराज डुद्ध हमारे चित्त में जायरित हों । ” [ देखो 
खिप्पणी | । 

१ यह बहुत-कुछ निश्चित है कि शंकराचाय ने बहुत-से 
श्रमणों को संन्‍्यासी होंने के लिए प्रेरित किया औौर घिहारों को 
मरठों के रूप में परिवर्तित कर डालछा। इस प्रकार सूल बौदू- 
धर्म तो हिंदू-धर्म में समा गया जौर नाममात्र का बौद्ध-संग्रदाय 
भारत से एकदम लहुघ हों गया । सूल बोद्ध-धर्म की अनेक रीतियाँ 
हिंदू-वैष्णवों के विविध संगदायों में जब भी पाई जाती हैं। ये 
लोग विष्णु जोर अन्य अवतारों की पूजा के साथ-ही-साथ बुद्ध की 
भी पूजा करते हैं। “ चैप्णव-घर्स में बीदू-धर्म का प्रभाव लक्षित 
होता हैं| बंगाल के चेष्णवों के अत्यंत प्रधान मंदिर भी ऐसे 
ब्राह्मणों के अधीन हैं, जो स्वयं कट्दर शाक्त हैं।” (भारत की 
मजुप्य-गणना, १९०१, भाग १, खढ १, पृष्ठ ३६६ )। मिलाओं 


86९एशशाउ090)0 ६ (070 ४6 रा(क््शांदराएः8 04 उ्तवत्तांदात 
घंत 7 की7शा5उग्रा जा सील पिशोशंंत्ा 06 तरंगवेतढ 0 


(6 0९॥80 ? ( रायलरू एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, लंदन, 
१८४ ३, भाग ७ ) | बुद्ध-सहित दु्शो अवतारों का पूजन कृच-बविहार, 
नेपाल, कश्मीर आदि में प्रचलित है। द ' नेपाल-साहात्म्य ' भी 
कहता है कि बुद्ध की पूजा करना शिव की पूजा करना है। 


( ८४ ) 
में और पद्मपाणि ने विदेशों में नए ढंग से बौद्ध-धम को 
व्यवस्थित किया। अब विदेशियों एवं बाहरो लोगों में ही 
वौद्धनघर्म का प्रावल्य एवं प्रचलन होने से और उन्हीं 
लोगों में इसके क्रियात्मक रूप से सीमित रहने से यह 
. अशवश मूलतः वेद-विरुद्ध माना जाता 
कण  है। इसी आधार पर यह अमपूर्ण 
कर्पना की जाती है कि वेदों के विरुद्ध 
आदेशोपदेश करने के कारण हद्वी अपने सत के साथ-हो- 
साथ दिंदू-धर्म से बुद्ध का बहिष्कार हो गया था। यह 


१ पद्मपाणि ४» सणिपक हुं! मंत्र का रचयिता है। इसे 
अवलोकफितेश्वर ( जिसका अर्थ है प्राचीन समय को देखनेवाला ) 


[३] 


भी कहते हैं। उस समय तक नागाजुन का होना सब छोग स्वीकार 
नहीं करते । वोद्-धर्स की नवीन व्यवस्था घोर तांच्रिक है । इसी से 
आधुनिक बौद्द-तंत्रों का उदय हुआ है। बढ़े आश्चर्य की बात है कि 
इसे हिंदू भी मानते हैं । इन बीद्ू-तांज्िकों की एक शाखा हिंदू-देव 
शिव को जवछोकित और उनकी सहवासिनी को तारा-- 

रक्षिका “की भाँति सानती है। (देखो तारानाथ कृत 
 ध!80979 ० उप्रव4॥89, ? अध्याय १०, मिलाओ बैडेल का 
निबंध, रायक एशियाटंक सोसाइटी का जरनरू, लूदन, १८९५४, 
पृष्ठ ५१-८९)। [ देखो टिप्पणी ॥। 


( ऋ* ) 
सत्य है कि बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध आदेशोपदेश किया 
था। किंतु उन्होंने वेदों के केवल उसी अंश का विरोध 
किया था जिसमें पशुत्रध का समर्थन किया गया है. और 
जो कर्मकांड के आधिक्य और ऊपरी देखावे का हेतुभूत 
था १ । अब पूर्वोक्त वेदांश को लीजिए। बुद्ध से पहले 
उसको स्वय॑ वेद के द्वी अन्य अंशों ने दूषित ठहराया है 
ओर भगवद्गीता ने भी उसकी निंदा की हैः तथा बुद्ध के 
असंतर स्वयं शंकराचाय ने उसे दोपयुक्त बताया है? । 


१' पद्मपुराण, क्रियासंड ४ ६-१८८ $ भागवतपुराण ४ ११- 
४-२२ ; शकर-विजय ; १२-५ ५ गीतगोविंदु : अवतारों की स्तुति 
[ देखो टिप्पणी || 

२ मुंढकोपनिपद्‌ ५ १-२ ( संपूर्ण अध्याय )। 9०णढा : 
४ ॥705077ए ०04 ध6 एंए2एॉ5709085, ? पृष्ठ १०२, भगवद्वीता 
२-४२ से [ देखो टिप्पणी | । 

३ शॉकर-विजय से प्रकट होता है कि श्रीमचछकराचाय 
ने कमकांड के विरुद्द संन्धास-धर्स का संदेश दिया था। उनका 
वास्तविक झगड़ा बोद्धों से नहीं था, जैसा वहुत-से छोग असवश 
समझते हैं ; वरन वे मंठनसिश्र के प्रतिद्वद्दी थे । संडनसिश्र उस 
समय कर्मकांड के भ्रधान आचाय थे । उन्हें शंकराचाय ने तक में 
पराजित किया और अपने मत में मिला लिया। बौद्ध तो केवल 


( दे ) 


अतएव यंदि उक्त स्थल और व्यक्ति धर्म-विरोधी नहीं 
समभे जाते, तो केवल बुद्ध ही एक ऐसे दोष के भागी नहीं 
हो सकते जिसके दोषी उक्त सभी व्यक्ति हैं। बात यह है 
कि सनातनी हिंदू कभी भी वेदों की किसी बात का 
विरोध करने की ध्रृष्टता को क्षमा नहीं कर सकते ओर 
यही कारण है कि हिंदू-मंथों में हो ऐसे स्थल हैं. जो 
शंकराचार्य तक के विरुद्ध हैं'। पद्मपुराण में निम्नलिखित 
बात लिखी है--“ माया का सिद्धांत ( अंथात्‌ शंकर का 
भायावाद ) देखने में तो वेदों की व्याख्या जान 
पड़ता है, पर है यह वस्तुतः वेद-विरुद्ध । संसार 
के सवेनाश के लिए ही इसकी स्थापना की गई है । 
माया का यह सिद्धांत असत्‌ है। वस्तुतः यह प्रच्छन्न 
साधु-घर्म के ही प्रचारक थे, इसीलिए शंकराचार्य को उन्हें अपने 
भत सें परिवर्तित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनका 
विवाद वौद्धों की केवछ एक ही शाखा के लोगों से था, . जो. उनसे 
आ सिद्दे थे अथवा कहना यों चाहिए कि जो बुद्ध की मूल-शिक्षा 
का अशुद्ध रूप में प्रचार कर रहे ये । द 
* देखो साहित्य-संहिता में बौद्ध-धर्म के संबंध में निकला 
हुआ जयचद्र शर्मा का निबंध, १३०९ ( बंगाली वर्ष ) 
ससख्या ९५-१० | ; 


( ८७ ) 


५७ 


बौद्ध-धर्म ही है। कलियुग में इंश्वर की नाशकारिणी 
शक्ति ने त्राह्यण ( अथोत्‌ शंकराचाय ) का रूप घारण 
करके इसका उपदेश किया है! । ” यद्यपि इस प्रकार वेद 
के एक अंश की आलोचना करने का साहस करने के 
कारण शंकराचार्य की निंदा की. गई है तथापि इस काय 
के लिए उन्हें हिंद-धर्म से कभी भी वहिष्कृत नहीं किया 
गया । इसके विपरीव आज तक वरावर वे पुरावन बेदिक 
धर्मोश्नित सनावनधरस के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में परिगरित्त 
हुए हैं । यों ही शंकराचार्य की भाँति वेदों के एक अंश 
के विरोध में अपनी आवाज ऊँची करने के कारण बुद्ध 
की भी निंदा की गई है पर इस वात के लिए वे हिंदू-घर्म 
हिंदुओं ने बुद्ध का से कभी भी वहिष्कृत नहीं किए गए। 
क्‍ नरक जैसा ऊपर कहा जा चुका है, बुद्ध के 
वौद्धों का बहि- अल्लुयायियों का वहिष्कार बौद्ध-घर्म में आ 
पार किया जानेवाले कुछ और ही कारणों से हुआ 
था, और वह भी बुद्ध की निवोण-प्राप्ति के बंहुत समय पश्चात्‌ । 
इसलिए ऐसा कहना कहीं अधिक सम्तीचीन होगा कि 


$ पद्मपुराण ( विजय सिक्ष द्वारा सांख्य-दुर्शन की टीका 
में उदशत ) । | देखो टिप्पणी ]। 


( #झ् ) 

चुद्ध का नहीं, वरन्‌ वौद्धों का हिंदुओं ने बहिष्कार किया, 
जो बुद्ध के पीछे उस अवस्था को प्राप्त हुए थे) | इस विषय 
में और ऊपर कद्दी गई अन्य सभी चातों भें विद्वानों का 

भी मतेक्य है। आगे इसका स्पष्टीकरण किया जाता है । 
४ आदिस वौद्ध-धर्म के स्वरूप का ज्ञान पश्चात्कालीन 
विद्वानों के मर साहित्य के आधार पर किए जानेवाले 
का उद्धरण :-- अनुमान से होता है। बुद्ध प्राचीन घ॒र्म 
“डा. सिथ_ का विरोध करने के लिए कटिबद्ध नहीं 
हुए थे। उत्तके सिद्धांत ब्राह्मण-संप्रदाय के कतिपय 





१ दशर्वी शताब्दी के एक शिलालेख में यह स्पष्ट लिखा है 
कि छुद्धनया में छुढ-पदु का चिह्न इस अभिष्राय से बनाया गया 
है, जिससे उसपर श्रारधू-कर्म किया जाय । ( देखो चाद्स विल्किस 
का उक्त शिलालेख का जजुवाद,---+ 82४0 7१९४९४7०8४5, भाय 
१, एछ २८४ )। इस शिलालेख का निर्मांण-कार चाहे जो हो 
पर इससे स्पष्ट सिद्ध है कि हिंदुओं ने वैदिक घसे से छुद्धू का कभी 
वहिष्कार नहीं किया, जौर ऊंठतोगत्वा यह भी प्रसाणित होता है 
है कि छुद्ध स्वयं वेदिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे । “ यदि जनता 
में शुद्ध वेदवाद ही होता तो छुद्ध की क़िंचिन्सानत्न आवश्यकता न 
होती | *“-5०४९)॥ ; # 9 उचदेतीिएंड। 8िश7099०)89 


( रायल एशियाटिक सोसाइटी का ज़रनल, लंदुन, ३१८८६ 
पृष्ठ ३६५ ) | 


( #& ) 
सिद्धांतों के विकसित रूप" थे। उनका सुख्य विषय 
था दुःख से मुक्ति | भारत से इस घम का लोप ब्राह्मणों 


के द्रोह से नहीं, अपितु आंतरिक कारणों से हुआ । 
जैसे-अनुशासन का शेथिल्य, साधु-धर्म का वाहुल्य आदि । ? 





४ सिलाओों “ इसके सत औोर व्यवहार दोनों पर इसके 
उद्गम के चिह्ों की छाप पढ़ी हुई है। तकपूण पद्धति से इस सत 
का विकास ब्ाह्मण-घर्स से दिखाया जा सकता है ---5808765 
37] 30039 ( 07 0प्त्णावा गए ), $ ८३५, पृष्ठ २३६ । 


२ गा था :--०४००]१४९१३४ ०६ 3९४70९5 (निबंध बुद्ध! ) । 


इससे कोई संदेह नहीं के हिहुआं द्वारा बॉढा का विरोध किया 
गया था, विशेषतः राजा शबांक के शासनकारू में । [ मिलाओ. 
दाएड 94एॉंव5 : ९ 26-8९07007 0० ऊैपदगाहाड े।॥ वात 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी का जरनल, छद॒न, १८९६ ) मिलाजो 

एशियाटिक सोसाइटी का जरनलर, बंगाल, १८५४, पृष्ठ ४७२ 
जोर 30077 का ' 3७78765,' पृष्ठ २६८-२७० भी ]। परंतु 
केवल ह्रोंह कभी भी किसी धर्म के छोप का कारण नहीं हो 
सकता। वोहदों को हिंदुओं द्वारा उतनी अधिक बाधा नहीं पहुँची 
जितनी अधिक बाधा हिंदुर्ओ को बहुत दिनों तक मुसलमानों द्वारा 
निरंतर पहुँचती रही है | तो भी हिंदुओं का घर जब तक अखंड 
रूप से प्रचलित है। भारत में बौदद-धर्म के हास एवं अवनति का 
कारण द्वोह के अतिरिक्त कुछ और है | क्योंकि द्वोह वहुधा किसी 


( &9 ) 


५ नास्तिकवाद निश्चित रूप से सभी बौद्धों की शिक्षा 
नहीं है, क्योंकि उनकी एक शाखा एक स्वतंत्र-सत्ताधारी 
देवता को मानती है. ओर उन्हें आदि- 
बुद्ध के नाम से पुकारती है! । वे आत्मा 
के अस्तित्व को पूर्णतया अस्वीकृत भी 
नहीं करते । जब वे लोग भविष्य में कर्मेफल को प्राप्ति को 
घोषणा करते हैं, तो उन्‍हें आत्मा के अस्तित्व की -निश्चित 
अस्वीकृति का दोषी ठहराना असंभव है? | वे कहते हैं 


“-रेवरेंड डा, के, 
एम, बनर्जी 


मत का नाद्य करने की अपेक्षा उसको परिषुष्ट ही करता है, जैसा 
ईसाई धर के इतिहास ले प्रकट है। उस समय जो बाधा डाली गईं 
थी, विशेषतः मुसलमानों द्वारा, उसका तात्पय घुद्धगया के 
मंदिर तथा अन्य स्थानों की तीथयात्रा के लिए भारत . आनेवाले 
विदेशी बोद्ों का यातायात रोकना था। ( भहाबोधि सोसाइटी 
का जरनल, भाग २९, सं० ९ में संदिर का इतिहास :-- अनागरिकः 
एच. घसपाल )। | 

१ मिलाओं पए्ञ०॥5: ९ प्रांउ४स्‍07ए 0 2४७७४ 7 ( 32706605६ 
९०७४४ ०॥ ), अध्याय १ । [ मिलाओ बोदों की एक शाखा का 
नाम सव्वास्तिवादिन्‌ (सबमें विश्वास करनेवाले ) ( पाली 
टेक्स्ट सोसाइटी जरचछ, १९०४-१९०८ पृष्ठ ६७, लंदन ) ]। 

२ चेतना जौर इच्छा की अंतिम एकरूपता अनंत शांति 


( &१ ) 
कि संशयात्मा नरक भोगेगा अथवा पशुन्योनि में जन्म 
लेगा । ज्ञानवान्‌ देवलोक सें उत्पन्न होगा अथवा सलुष्य 
के शरीर में जन्म लेगा! । उनको वेद-निंदा के संबंध में 
यह कहना कहीं अधिक सम्ीचीन होगा कि वे वेदों की 
लिंदा करने की अपेक्षा उनकी वार्तों को अस्वीकार 
करते हें? । ? 

४ बौद्धों के घम-प्रंथों द्वारा चुद्ध का जो स्वरूप हम 
लोगों के समक्ष आता है वह सामान्यतः 
न तो ब्राह्मणें का विद्ेष ही प्रकट 
करता है और न उसमें त्राह्मण-घर्म के विरुद्ध वाद-विवाद्‌ 


संदेदनू लर 


“--मदंसमल 


अथवा निवाणु की अवस्था है। बौद्ध छोंग इसे ही अमर-पद 
मानते हे । 8207 ६: ' ऊच्रतेततांशा शाते पाा0ाधश5ए 
ह ताशुशहण] ,0९७६प7९, १९०८ ) ; मिलकाओं >28णों (शाप : 
४ पर दपरा8 थाते ऊेएशशत, 7९6 ६6 ऊेपव9म्तांड: 600000865 
णंकां80 ? ! ( 60छ58 भाग ७, १ <५९३-९४, पृष्ठ ४१७- 
४३९, दिकागो ) । सिलाओ सेन + 3760६ 20वें ए९680- 
घिंड0,--४ ?धाश ? ( विहार और उड़ीसा रिसच सोसाइटी 
का जरनऊ, १९१८, भाग ४, पृष्ट १४१ से ) । 

१ मिलाओं छादोग्योपनिषद, ७-१०-७ [ देखो टिप्पणी || 

२ रेवरेंड डा, के. एस. वनर्नी एुल-एल, डी.,-- 


6 09]9027९3 09 पावर एग्ञा080फए,' 7998027९, 5 । 


( &२ ) 


करने की रुचि ही वतलाता है। यद्यपि बौद्ध-धमम ्राह्मण- 
धर्म के प्रतिवर्तेत के रूप में उठा था, पर .इन दोनों के 
बीच अटूट खंखला है । बुद्ध वैदिक देवताओं के.विरुद्ध 
बाद नहीं करते । इन्होंने उन्हें उसी प्रकार विधीत भाव से 
सानन्‍्य समझा हे जिस प्रकार उपनिषदों के अणेता उन्हें 
सममते थे । ? 
४ इसलिए बोद्ध-धर्म में हिंदू-धर्म अंत्निद्तित था। 
_मॉमिय... रोतेस के आविभोव का मुख्य उद्देश 
विलियम्स. पुरातन घमम का मूलोच्छेद नहीं, बुराइयों 
का संस्कार करके उक्त घर्म का पुनः स्थापन था" । ” 





$. आड़ कपो6" ८ * 00000060 4,660प"6४,'. ध्याख्यान 
२, पृष्ठ ९४-९० । अपने पहले के अंथों सें थे विद्वान इस निश्चय 
पर नहीं पहुंचे थे । [ देखो टिप्पणी ]। 

२ 97 7०7०० शेत्राउद्वात8 : * 9004)॥770, पुछ्ठ २०६ [ 
ल्विष्य जातक में लिखा है कि ग्हस्थों का वास्तविक धर्म है 
धामिक कृत्यों के साथ बेदाध्ययन करना। ( देखो शरजचंद्रदास 
+ [दादा एऐ0व)88 स॥ ४6 ॥,6748 04 8709, (पृष्ठ 4७ ).। 
चृहदमपुराण आदि कतिपय बोदु-अथों में यह लिखा है कि 
जव बौद्ध छोग वेदों का संसान करना बंद कर देंगे, तब उनका 
अपकर्ष होने ऊगेगा । यह कथन बतलाता है कि वेदों का संसान 
करना बोद्धों का कतच्य है। 


( &३ ) 


४ बुद्ध के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि 
उन्होंने किसी नए घस के स्थापन का विचार किया था। 
वे ईश्वर और आत्मा की प्रकृति, संसार को अनित्यता 

आदि विषयों से संबंध रखनेवाले प्रश्नों 

+विर्सेट स्मिथ. पर वाद करने के अभिलाषी नहीं थे, 

क्योंकि वे ऐसे वाद-विवाद से कोई 

लाभ नहीं सममते थे। प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा ( ब्रह्म ) 

की सता को अस्वीकार न करते हुए भी उन्होंने उसे 
नहीं माना 

५ बुद्ध मुक्ति-माग का अन्वेषण कर रहे थे। उन्होंने यह 

मुक्ति आत्म-संस्कृति और आत्मानुशासन में पाई । उन्होंने 
| पाप एवं छेश के मूल का अनुसंधान 
द करने की अपेक्षा अपने को आध्यात्मिक 
विचारों में वहुत कम भ्रवृत्त किया । उनकी अभिलाषा थी 


--डा० गॉयेल 


१... उाा0शआई 2. 5 >> 7786 0074 मस्ाड०7ए 
०६ ॥9649, ? पृष्ठ ७४-७० । मिलाओं ' छुद्ध ने कहीं भी अपिरिमित 
शक्ति को अस्वीकार नहीं किया ( “ अज्ञा पारसिता-असिता--- 
अष्टसाहखिका के आरंभिक इलोकों में ) ;--ऐश्ववशा : 
« छप्र१6॥5४8 86076६ " ( रायऊ एशियाटिक सोसाइटी का जर- 
नल, लंदन, १८९४ प्रृष्ठ ३८४ ) | 


( &8४ ) 


कि सलुष्य ऐसी साया एवं अमिलाषाओं को दबाकर ऊपर 
उठे जो पाप एवं छेश की जननी हें । 

८ बुद्ध और उनके सिद्धांत बराबर पराजित 
होते रहे । यह सत्य है कि नेतिक आचार, धामिक 
सिद्धांत और दाशेनिक विचार में से कोई भी बहुत दिलों 
तक उसी रूप में नहीं स्थिर रह सकता, जिस रूप में वह 
आरंभ में रहता है। दाहरी वातें आंतरिक परिवतनों 
के साथ-ही-साथ इतनी भर जाती हैं कि . उस्रका 
पिछला रूप पहले से बहुत भिन्न हो जाता है। इसी 
नियम के अनुसार बौद्ध-धर्स सें ऐसा परिवर्तन जितनी 
पूर्णता को प्राप्त हुआ उतना अन्यत्न नहीं | बुद्ध ने ध्मे के 
उदभावात्मक पक्ष के संबंध में गंभीर मौन का अवलंब 
लिया था । उन्होंने इस बात की भअस्वीकृति पर बहुत 
जोर दिया था, भौर कहा था कि. हमारी शिक्षा का इससे 
कोई संबंध नहीं है तथा इसे हमारी आचार-नीति का 
आधार सानना भी अनावश्यक है? । तथापि -मानव- 
प्रकृति ने सदाचार की लालसा से ठग जाना अस्वीकार 

कर दिया। एशिया में सदा से इस बात का अन्लुभव किया 





$ इस सोनावरुबन की ठीक-ठीक व्याज्या के लिए देखो 
ऊपर, इछ ७८ | 


( हेश ) 


जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सदाचारपूर्ण जीवन वहन 
करने का उपदेश देता है तो उसका उपदेश अरण्यरोदन ही 
होता है, जब तक उसका कथन किसी महात्मा ( अथवा 
देव-कोटि के प्रासाण्य व्यक्ति के ) द्वारा पुष्ट न हो ५ इसके 
अतिरिक्त मानव-जाति की आकांक्षाएँ भी सांसारिक 
व्यवहारों से हटाकर उस्र कोटि में नहीं पहुँचाई जा 
सकती जिस कोटि में घुद्ध उन्हें पहुँचाना चाहते थे । 
उनके अनुयायियों के लिए इससे उत्तम और सुगम सागे 
ओर क्या हो सकता था कि वे स्वय॑ बुद्ध को देवत्व को 
कोटि में पहुँचाकर अपनो उत्कंठाओं को परितुष्टि करें ? शनेः 
शनें: यह विश्वास जम गया ओर वोद्ध-धर्म आचार-शास्र 
के नियमों से घार्मिक संघटन में परिवर्तित हो गया" | ” 

# लोगों में यह अ्रमपूर्ण भावना फेल गई है कि 
गौतम हिंदू-धर्स के शत्रु थे | परवात् ऐसी 
नहीं है। गौतम एक आदशे भारतीय 
के रूप में उत्पन्न हुए, पालेन्पोसे गए, जीवनच-यापन 


रहोस सेचिड 
-ास लावडस 


$ डा, रिचढ गॉथेल पी-एच. डी. ( न्‍्यूयाक पब्लिक छाइयेरी के 
अध्यक्ष ), उक्त लाइबरी का बुलेटिन, १९१६, भाग २०, पृष्ठ १६४] 


( ढेई 9 


किया और परलोकगामी हुए । उस समय के प्रचलित 
धर्म से उनका विवाद बहुत थोड़ा था। उनका 
अभिप्राय इसे संवारना एवं परिपुष्ट करना था, नष्ट 
करना नहीं | संभवत: ( उनमें ओर अन्य उपदेश कों में ) जो 
विभिन्नताएँ इस समय इतसी स्पष्ट जान पड़ती हैं, वे उस 
समय वैसी नहीं थीं। इसी कारण वे उस समय के त्राह्रयों 
की समवेदना और समथेन से वंचित नहीं थे। उनके 
प्रधान शिष्यों और धममानुयायियों में से बहुत-से ब्राह्मण ही 
थे। उस काल में न तो गौतम ने और न ब्राह्मणों के एक 
विशाल समुदाय ने ही इन दोनों मत्तों की असंगत सममका था । 
भशोक के समय तक, जब कि वौद्ध-धर्म भ्रष्ट हो गया 
था, हमें किसी प्रकार की धर्म-बाधा नहीं सुन पड़ती | 
चौद्ध-घसे बराबर विकसित होता रहा और सनातनघधर्स 
के साथ-खाथ उसकी भी उन्नति होवी रही । इस पकार 
यह बतलानें से कि उस समय हिंदू-धर्म कैसा सलिन और 
कष्टदायी हो गया था , बाच ठीक इसके विपरीत्त दिखलाई 
देती है। गौतम की समस्त शिक्षा अवश्य कर्मकांड को 
पद्धति से बाहर थी । बुद्ध के उपदेशकों ने वलि करने का 
निषेध किया है । चुद्ध उच्र सुधारकों को श्रेणी में सबसे 
बुद्धिमान और उत्तम थे जिन्होंने भारत के धार्मिक जीवन 


( &9 ) 


में नवीन शक्ति का संचार करने का घोर प्रयत्न किया है| ” 

: £ वोद्धनघर्स विभिन्न देशों में तो विपरीत मतों के 
बीच विऋकसितं होता रहा पर भारत में अपने जीवन के 
आरंभिक दश वर्षो में ही इसने अपनी 
काया बहुत बदल ढाली । बौद्ध प्रायः 
अपने सभी विचारों, यहाँ तक कि नामों के चुनाव में भी 
प्राक्षणों के ऋणी हैं, जेसे--घर्म, निर्वाणु आदि। डा. 
वेबर ने वतलाया है कि चुद्ध ( या प्त्तिवुद्ध ) शब्द पूर्ण 
आत्मज्ञानी के लिए सर्वप्रथम बेदिक साहित्य के शतपथ- 
ब्राह्मण में प्रयुक्त हुआ हे ( १४-७-२-१७ )१ | ज्राह्मण- 
भावनाओं का अवलंब गौतम की शिक्षा में स्थान-स्थान 
पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने प्राचीन भावों को नवीन वेश- 
भूषा में प्रस्तुत क्रिया था, जो उनके अनुयायियों के लिए 
बहुत ही आकर्षक प्रमाणित हुई' । उपनिषदों के चहुत-से 
उपदेशों के साथ. उनकी अत्यधिक्त सहानुभूति थी। 
वौद्ध-घर्म अपने आदिस रूप में घमे न होकर केवल 


--एलिजावेथ ए, रोट 


१ रहीस डाोवडस का ९ छाव9क्रांडय ( 2ए00-0॥738 99 
5998(९॥75 ), पृष्ठ ८३-८० ॥ 


२ मिलाजो वृहदारण्यकोपनिषद : ४-४-१३ [ देखो टिप्पणी | । 
न 


( ६&म ) 
एक दाशेनिक संप्रदाय था । धौद्ध-धर्स के सिद्धांतों की जड़ 
भारत-भूमि और हिंदुओं के पुरावल घस से लगी हुई है। 
बौद्ध-धर्म के प्रमुख सिद्धांत गौतम के बहुत पहले से भारत में 
पाए जाते हैं । उन्होंने कतिपय विद्वानों के विचारों को प्रहण 
किया और बहुत-से लोगों में उन्हें फेला दिया । यद्यपि वे 
सामाजिक संगठन के रूप में वर्ण-विभेद को तोड़ना नहीं 
चाहते थे तथापि उन्होंने पुरोहितों की स्वाथंपरता को नहीं माना 
और सभी जातियों को उपदेश दिया । इस प्रकार त्राह्मण- 
धर्म के घहुत-से विचारों का प्रहण करते हुए भी बौद्ध-ध्मे 
उत्त धर्म के विरुद्ध एक प्रतिबतेन था? । ” 
यह पहले कहा जा चुका है कि बुद्ध अपने प्रतिहद्वियों 
के झगड़े में नहीं पड़े और उन्होंने चास्तिकों को उन्हीं के 
विचारों में संलग्न किया, क्‍योंकि उन्हें आस्तिकता को 
ओर सुकाने का यही एक उत्तम मार्ग था | ह्विंतु ऐसा 
१ एलिजाबेध एू, रीड ४-- गिएंप्रांतंर० उ्रवेतेधाधा॥ | * 
पृष्ठ २७, १८३ से, १९८ से, २०४ | ह 
२ इस घिषय की स्पष्ट ध्याख्या के लिए देखो ऊपर, पष्ठ 
८ से । दौद्धों की एक शाखा के लोग सोन्नांतिक कहलाते हैँ । 
ये छोग भी सानते हैं कि जिस समय बुद्ध शत्यता का उपदेश 
कर रहे थे उस समय उन्होंने चातुय की नीति (उपाय-कौशल्य ) 


( &£ ) 


करते हुए भी बुद्ध ने परमात्मा के अस्तित्त को अत्वीकार 
नहीं किया ; वरन्‌ केवल यही वतलाया है कि वह एक 
अज्ञात पदार्थ है" । इसलिए कहा जाता 
है :--४ बौद्ध-धर्म उपनिषदों का त्राह्मण- 
व्यतिरिक्त दशनवाद है* |” इसके अतिरिक्त उनके 
कथनालुसार दुःख से बचना ही जीवन की समस्या है। 


बा कै 


का अभवलब लिया था ४-देखों 8 ४ छी९6 7?0प्रध्ञंत : ९ 0॥ 
6 3प्ता0०-8ए ० 3ि040707358 3 8ुघए557 ( रायर पुशिया- 
टिक सोसाइटी का जरनल, लंदन, १९०३, पृष्ठ ३७४, पाद- 
व्प्पिणी ) । 

१ छुद्ध के अनीश्वरवाद के नमूने के लिए देखो तेविगा 
( त्रिविज्ञ ) सुच ( रृहीस डेंघिडस द्वारा लजुवादित बोदइन-सुत्तों 
में )। [ मिलामो  फेप्रवचक्रा3फ्त, 27. 28708080 ९9307 ? 
( + छप्रवत॥59, ? रंगून, १८०४, भाय ३, पष्ठ ७९ ) ] | 

२ 0७0०प्रट) ४ ९ 297]05097₹ए ० 0र् ६०७ एए8फ्रंड02085, हे 
पृष्ठ १८७ ॥ 

रे. उद्ध ने जीवन की समस्या को सुलझाने में अपने को 
छगाया था । वे उस निरंतर जन्म से छटने का माय हूँद रहे थे, जो 
पत्यक्ष ही दुःख से आाच्छादित है ।7--शथ्व्चशा: *#ण्वव38 
86076? ( रायल पुशियाटिक सोसाइटी का ज़रनल, लंदन, 
३८९४, पृष्ठ ३७२ ) | ह 


( १०० ) 


उन्होंने इसके समस्त उपकरण आधचार-शास्र में पाए । 
इसे उन्होंने अतृष्णावाद' के सिद्धांत पर स्थापित किया । 
उन्होंने ईश्वर का अश्न उठाया द्वी चहीं। हिंदुओं के 
योगवासिष्ठ महारामायण में भी ठीक यही प्रकार प्रहसणु 
किया गया है। यह अंथ वसिष्ट-नामक वेदिक ऋषि के 
उपदेशों का संग्रह है। ये उपदेश वसिष्ट ने अपने राजवंशी 
शिष्य राम को सममने के लिए दिए थे। अवबतारों की 
परंपरा में राम बुद्ध से तीन पीढ़ी प्रथम हुए थे। इस 
विषय में एक लेखक का कथन है :--“ योगवासिष्ठ 
ओर बुद्ध के उपदेशों में इतना गहरा 

साम्य है कि बौद्ध तक राम और बुद्ध 
को एक समझ बैठते हें* तथा योगवासिष्ठ को : अपना 
सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं? । ” 


--विद्रीलाल मित्र 


४ वौद्ध-धर्स में अभिलापा का नाम है तन्‍हा € दृष्णा, 
प्यास ) । 

२ मिलाओं 80४800]]: “फ6 ॥)॥ीक्ाहतत ऐें॥:, 
07 476 5परदेवप्नाछ॥ 807ए 04 [ए्छ रिक्षा70 ”,. ( फ0)एा* 
॥8297, 4874 ) | 

३२ योगवासिष्ठ का अंगरेजी में अनुवाद करनेवाले विहारी 
लालासेन्र को सेत्र-रहस्थ ” नामक पुस्तक ( देखो इन्हों का 


( १०१ ) 


अब समुचित और नेसर्गिक रीति से इस विषय की 
संम्राप्ति करनी चांहिए | बुद्ध ने यह घोषणा की थी कि 
हमने निवोण का पथ पा लिया है। उन्होंने 

उपसंहार :--. इस संवंध में जनता को यह उपदेश दिया 
बोड-प्म में इच्छा: था कि इस पथ पर अपनी-अपनी ही 
ज्योति लेकर अग्रसर होना चाहिए | अपने 

परलोक-गमन के समय उन्हंनि अपने प्रिय शिष्य आनंद 


५55९0080(8 0६ ६॥6 47,87, ? अध्याय १, 9 २, एष्ठ ७ ) | ( योग- 
वासिष्ट के रचयिता थे ही कहे जाते हैं जो रामायण के हं अर्धान 
वाल्मीकि ) | 

$ महापरिनिर्वाण सन्न, अध्याय २, $ ३३ | निस्संदेह इसके 
लिए इच्छा-शक्ति के अभ्यास की जावश्यकता है ओर यह अभ्यास 
स्तुति और उपासना के नियमित कर्मों से होता है। बौद्ध-घर्म में 
* इच्छा का जभाव ? शब्द अयुक्त जान पड़ता है, यह  तृष्णा या 
वासना का अभाव * होता तो ठीक था-। तृष्णा का असाव, इच्छा 
का अभाव नहीं है, वरन्‌ यही इच्छा-शक्ति का सबसे बढ़ा काय 
है । यह ऐसा मोक्षदायक कर्स जथवा ऐसा अंतिम काय है जिसके 
पश्चात्‌ भतिवर्तन नहीं होता । यह भात्मा को शरीर और बुद्धि के 
बंधनों से छुड्ठा देता है ( सुक्ति, निवांण.) ।. | देखो टिप्पणी ]। 
४ बुद्ध की अध्यात्म-विद्या.' इच्छा ” पर जाश्रित जान पढ़ती है । 


( ९०२ ) 


से कहा था कि निवोण का सच्चा पथ मंत्र और बलि द्वारा 
तथागत की पूजा करने से नहीं मिलता, वरन्‌ यह जीवन 
के छोटे-बढ़े सभी कतंव्यों को भक्तिपूवंक करने से प्राप्त 
होता है। केवल तथागत की पूजा करना ही उनका यथो- 
चित संमान नहीं है, वरन्‌ जो बात उन्हें बहुत प्रिय है उसे 
साप्तना भी उन्हीं की पूजा हे और यह पूजा उनकी इच्छा 
के अनुकूल होने से उन्हें अधिक ग्राह्म होगी! । बौद्ध-घर्म 
हमें पुनः एक बार पुरातन बेदिक धर्म और उसके द्वारा 
निधोरित क्तेन्यों के साम्राज्य में ले जाता है। ( देखो 

ऊपर, भस्तावना ) | क्योंकि मानव-जीवन के समस्त क्तेब्यों 


शापेनहावर जो बोद-धर्म से अपने सिद्धांत का संबंध बतलाता 
है, वह ठीक ही है ” [ देखो (४४११० : * छ064॥॥8 8९७0६ 
म0 8 घंडत 0९७॥/प्राए 0०्ाथात्ाए ( रायक एशियाटिक 
सोसाइटी का जरनलू, लंदन, १८९८, पृष्ठ ३८९ ) । मिलाओ 
8, रिएड 700ए 08 : 07 06 वात गे छिपवदाएंडा॥, 
( रायछ एशियाटिक सोसाइटी का जरनऊ, छंदन, १८५९८ 
पृष्ठ ७७ ) ; मिलाओ शिाड, दिएड ]08 ४03 : * 00 [86 0प्रधपए8 
० ० शत्या क्र फतवा ? भी (पफ्शाआ0मॉ०ार 0 
6 गग0्याबशणातरं एग्राहए088 07 0प्रेशा्रांड ; 478, 
4899,--8608 09 4, 7. 48 $$, ) )। ह 
१ महापरिनिवांण सूत्र, अध्याय ५, ह ६ [ देखो टिप्पणी || 


( १०३ ) 


में विकास के श्रेछ्ततर रंगमंच पर पदापण करना द्वी उत्तम 
कतंव्य है । यह कर्तव्य अत्यंत प्राचीन, मौलिक और 
विश्वव्यापी है। इसके साथ ही मानच-जाति को इस कतेव्य 
में नियुक्त करना भी वहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा 
सानव का परस कल्याण दो सकता है और अन्य समस्त 
कतेन्य भी इसी के अंतर्गत जा जाते हैं) । 

इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ कि वौद्ध-घर्म हिंदू-घसे 
के अंग के रूप में पुरातन वेदिक धर्म से आविभूत हुआ 
ओर पुनः उसी में अंत्भूत हों गयार । 


सपीजंंाएभायकीवापपम वन ८नपका-ह0,.. 


१ कृष्ण यजुर्वेदर १-५-१०-२ ; तैत्तिरीय ब्राह्मण २-४- 
३-३ । सिलाओ महाभारत राजधम, ८-२े७ ; ६०-७२ ) 
सिलाओ श्रीशंकाराचाय का अपने शिप्यों को अंतिम उपदेश--- 
४ सदेव वेदों का अध्ययन करों जोर सावधानी से उनके द्वारा 
निर्दिष्ट कतंब्यों का पालन करों “--( साधन-पंचक में ) । इस 
विषय का पूर्ण विवेचन एक अन्य ग्रथ में किया गया है जिसका 
नाम है 70४ $#५7४६ 800४ ०६ ६॥6 एफए़४४५॥4 6४5 ? [ देखो 
टिप्पणी | । 

२ विहार एंड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी का जरनऊ, भाग 


४, छठ १४३ । 


बुद्धगया में लिखित और ग्यारहवीं नवंबर, 
१६२२ को भगवान के चरणों पर अर्पित । 


योगिराज-शिष्य मेन्रय । 


पर्ररिकछ्िछ 
_ निन्नलिखित वातों की समीचीनता द्वितीय खंड में व्प्पणियों के ऋंद में : 
दिए हुए अनुलेख के पद लेने के पश्चात्‌ छात होगी । ] 
बौद्ध-धर्म में अहिंसा अथवा 
अचधूणा का सिद्धांत 
४ हिंखा ! शब्द का अथे है जीवित प्राणी का बब । 
वध के लिए आवश्यक है कि वधकता के हृदय में वध्य 
के प्रति अनुकंपाहीन भावना हो। इसे 
अनिपेधात्मक शब्दों में घृणा कहते हैं । 
अतः हिंसा ' का अथ है बह संकु- 
चित्र विचार जो अघम मनुष्यों के छुदय सें ऐसे समस्त 
जीबों के चध के लिए स्वभावतः द्वोता है, लिन्‍्हें वे पसंद 


अहिंसा :--रसका 
वारतविक धर 





१ इसका संबंध ऊपर पृष्ठ २५, ३०, ३६ से ( जोर उक्त 
पृष्ठो की पाद-व्प्पिणियों से » हैं 


( १०६ ) 


नहीं करते" । इसलिए “ अहिंसा ” शब्द का अर्थ ठीक 
इसके विपरीत अघूृणा--घृणा का अभाव--है। अमि- 
पेघात्मक शब्दों में इसका अथे हुआ अज्ुक॑ंपा अथवा 
प्रेम । (90007080॥0767 : ९ (७067 698 क#'णा्ै्षाशा 
व 079, ' ९ १८) *। 


कुछ लोगों ने तो यहाँ तक माना है कि अहिंसा ही 
परमोत्तम धर्म है (अहिसा पस्मो धर्म: ),२ क्योंकि यह 
उस प्रीति को बढ़ाती है, जो व्यक्तियों की 'भात्माओं को 
परस्पर मिलाने की एक शक्ति है और जिसमें ऐसी 
सामथ्य है कि वह गए स्वर्ग को भी पुनः प्राप्त करा देती है । 
इतर लोगों ने माना है कि छुणा का औचित्य सदाचारं _ 


१ देखों रे४घ०४७४ ३ "097009]68 07 08700089, * जाग 
4, पृष्ठ ३१२ । 
२ मलाओ ००७० : ९ पर86007'ए ०0 ए.030ए॥5, हे 
पृष्ठ एणर३े । ह 
हे महासारत ४ १-११-१३ 
. ४ सदाचार द्वारा असत्य की ओर से घछणा होती है। 
छुराई के विरुद्ध निरंतर होनेवाले भलाई के युद्ध में श्रणा सदेव 
स्थानापन्न रहेगी । प्राचीन छोकोक्तियों में केसा विचारपूर्ण भाव 
देखा जाता है--“ दुश्टों की रक्षा करना. गुणियों का संहार करना 


( १०७ ) 


की प्रेरणा में रहता है । यह व्यक्ति को प्रथ्वी पर अपना 
जीवन वहन करने की क्षमता प्रदान करती है । दरोन के 
अनुसार सदाचार का सिद्धांत नेतिक वंधत का आधारभूत 
है। पर घसे पेम के सिद्धांत को भनोहर स्वाधीनता के 
साम्राज्य का आधार समझता है। यह दशेन और घर्म 
का, न्याय ओर क्षमा का एवं उपयोगिता और झुंदरता का 
मंगढ़ा हे | इसी में जीवन की समस्त प्रतिद्वंद्विताओं 
ओर भीषण कारुणिक घटनाओं की जड़ पाई जाती है । 
बहुधा न्याय और क्षमा का झगड़ा इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि कोई-कोई उदास्ता को नैतिकता का अभाव मानते 
हैं) | जो कुछ हो, पर यह तो सब प्रकार से मानना ही 


है”; “ जो शांति-प्रेमी है उसे युद्ध के निमित्त सब्नद्ध होने दो 
कवि इसी वात को यों कहता है-- 

४ दांंतिमय स्वप्तों के होते हुए भी तुझे अन्याय-युद्ध लड़ना 
आावदइयक हे । वहाँ तुझे यह सर्वोत्तम शिक्षा सिलेगी कि सब कुछ 
जानते हुए भी मेरा ज्ञान नगण्य हैं । 

--( वन द्वारा अनुवादित अब्दुल्मजीद के कसीदे का 


उल्या ) 
१ यथा--हक्सले के * 770620776038 ६0 पिरएपरत०ए 


धागा ४६08, पष्ठ ३२ सें । म्छझाओों महाभारत, राजधम +$ 4 ५- 
४५९ | [ देखो टिप्पणी | । 


( रै०ण्ए८ ) 


पड़ेगा कि प्रेम में आकर्षिणी शक्ति है. और यह संसार- 
निर्माण के कारणभूत पक परमात्मा में--बहुत-से 
के लय होने के लिए प्रधान सूत्र है। इसके अतिरिक्त यह 
एक साधारण अनुभव की वात है कि घृणा घृणा करने- 
वाले के समन और शरीर दोनों का स्वाभाविक विकास 
रोक देती है; किंतु प्रेम प्रेमी में स्वाभाविक सौंदर्य के साथ 
मन और शरीर दोनों का विकास करता है | घृणा सच- 
मुच प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो संनिकट आनेवाले 
व्यक्तियों को केवज्न उत्तेजित ही नहीं कर देती, वरन 
जिस हृदय में उभड़ती है उसे जला ही डालती है" । 
इसके विपरीत प्रीति शीतल चंद्र-ज्योत्स्ना फे सरश है, 
जो प्रकाशमान्‌ तो कर देती है पर उत्तप्त नहीं करती-- 
/ यह एक ज्योतिष्पिंड है जो चारों ओर फेले हुए तमस्कांड 
को दूर कर पदथ को पूणरूपेण प्रकाशित कर देता है! 
यह वह ज्योति है, जो प्रथ्ची पर उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक 
सानव को अभाधूर्ण कर देती है । ”” सचमुच, घृणा हृदय 
को खोखला कर देनेवाला कीट है ; यह स्वास्थ्य, सौंदय 


मम 3..>ममनम»५>डाभ-.. 





न “री -+-+3+-3>3-+- नमन. 


- १. मिलाओ विद्यारण्य' स्वामिन्‌ का . .जीचन्सुक्ति-विवेक, 


अध्याय २ [ देखो टिप्पणी ]। 


( १०& ) 


और सुख की सूलोच्छेदिनी है और स्वयं एक उन्म्तादपूर्ण 
चित्त-आंति है । जिस प्रकार किसी एक पदार्थ को लाल 
रंग का देखने की भावना करके- लाल काँच का चश्मा 
धारण करनेवाले व्यक्ति को सभी पदाथों का वर्ण 
लाल दिखाई पड़ता अनिवाय है उसी प्रकार जिस 
मस्तिष्क सें अपसे शत्रु के प्रति घृणा का भाव होता 
है वह समस्त संसार के प्रति ककशता का व्यवहार 
करने .लगता है। घृणा के संस्कार - रूपी इस विष 
को नाश करनेवाली ओषधि प्रेमाभ्यास के अतिरिक्त 
और दूसरी कोई है ही नहीं। उक्त प्रेमाभ्यास यदि विश्व- 
वंधुता में परिणत हो जाय तो शत्रु के प्रति भी प्रेम-भाव 
हो जाएंगा | घृणा भरपूर बदला ले लेने के पश्चात्‌ तुरत 
शांत हो जाती है*, यह प्राचीन शिक्षा अपना अभिप्राय 
बहुत दी कम अंशों में पूर्ण करती हुईं पाई गई है। क्योंकि 
घृणा अन्‍य सनोभावों की भाँति उद्दीपन पाकर बढ़ती 
रहती है । बुद्ध के निम्नलिखित कथन का यही अभिप्राय 
है--“ घृणा कभी भी घृणा के द्वारा शांत नहीं हो सकती। 
: ”. $ जीवन जीवन के .लिए दाँत दाँत. के लिए आदि 
' ( बाइबिल + #०प्रैए5, २१, २४ )। 


( ११० ) 


घृणा ग्रेम के द्वारा ही शांत होती है । यही इसकी प्रकृति 
है! |” यह सत्य है कि ज्ञमा प्रायः भय का प्रच्छन्त रूप 
है । किंतु इस प्रकार का भोत साधु एक निवेल प्रे अधिक 
अधम नहीं समझा जा सकता । इसीलिए संसार के समस्त 
धर्म अपकार के प्रति घृणा करने की शिक्षा देते हैं?। 
बौद्ध-घर्म में भी देवी और देवता सत्य का रक्तण करने के 
लिए अख-शज्लों से सुसब्जित प्रदर्शित किए गए हैं? । पर 
घृणा की भी ठीक बेसी ही स्थिति है जैसी प्रेम की, यदि 
वह निबलता के भाव से नहीं की गई है । जो लोग घृणा 





१ घस्सपद १-५। 

२ वेद कहते हूं. ईंशवर ने असत्य के साथ घृणा जोड़ 
दी है ” ( शुद्ध यजुवेंद्‌ १९-०७, तैंत्तिरीय ब्राह्मण, २-५-२-३ )। 
मिलाओे वाइबिलः 07708 ७, ७; 00 ४० $ रे से ; फुरान । 
सूरा २२, शेर ४०। यही वात हिंहुओं की गीता और दुगो में 
अमाणित की गई है और संसार के समस्त महाकाच्यों में पाई 
जाती है। यथा--राम्तायण महाभारत, इलियड जादि | 

हे सिलाओं सुकरात का कथन--“ यदि संसार के शासक 
अन्यायी के बदले न्‍्यायी को नहीं पसंद करते तो जीने से सरना 


भच्छा है ?? ( देखो 3६098 890॥ : एक) एप॥भं9९७, ४६ 
?709090 ०4 6०० पृष्ठ ४२९ ) । 


( १११ ) 

करने की भोर मुछ जाते हैं वे संसार के सर्वोत्तम कार्यकर्ता 
हुए होते, यदि उनकी घृणा की अप्नमि चुक गई होती और 
उनकी शक्ति उच्चतर काये करने के लिए खतंत्र होती । 
घृणा की इस आग को घुम्काने के लिए प्रेम का आह्वान 
करना दोंगा । इस दृष्टि से देखने से प्रेम का अभ्यास-- 
अथात्‌ धर्म का वास्तविक स्वरूप--दुशेन के उपदेशों से 
उचछ्ददर दिखाई देता है और “ अहिंसा ” अथवा एकांत 
जमा का नियम नीति के कर्कश नियमों की अपेक्षा 
अच्छा है । 





$ उनके लिए शेक्सपियर के कथनुसार कहा जा 
सकता है ४-- 

४ छ्लोई नीपण वस्तु जिसमें अत्यधिक शक्ति भी हो यदि 
बहुत[|अधिक रोप से नरी हुई है तो अपने ही हृदय को निर्बंल 
कर देती हैं । ” 

४ जहाँ कति हो वहाँ से उसे निमूझ कर दे, क्योंकि उसके 
रहने से तू अपना ही दात्रु है, अपनी प्यारी जात्मा के लिए तू 
अत्यंत कर हैं ।” क्‍ 

२ भसद्ामारत, उद्योग पव ३३-४८ से ; जोर द्रोणपर्व १९८- 
०९ [ देखो टिप्पणी ]। सिलाओों पेस्कल :---* बुद्धि एवं शारोर 


कर 


के मध्य जो कपरिमित जंतर है वह ज्ञान एवं उदारता हे मध्य का 


( ११२ ) 


£ अहिंसा ' (अधघुणा ) अथवा “ विश्व-प्रेम ” का 
सिद्धांत ही संखार के समस्त घामिक उपदेशकों की सर्वोश्च 
शिक्षा है" | कभी-कभी भूल से बुद्ध इस 

इस सिद्धांत का मूल सिद्धांत के मूल निर्देशक समझे जाते हैं 
हक जल ओर इसीलिए इसका मूल एवं महत्त 
में हुह भ्रमवश वेद्‌-विरुद्ध माना जाता है। वस्तुतः 

यह सिद्धांत पुरातन वेद्क धर्म में अज्ञात 

काल से पाया जाता है । किंतु वौद्ध-घर्म के प्रवर्तेक नें 


अपार अंतर सूचित करता है ” ( मिलाओं :पैश75 : ९ 88076 
04 57०60658, . पृष्ठ २२२ ) | 

१ सिलाओ छॉटजू : “ अपकार का अतिकार सद्च्यवहार 
से करो ” ; ओर क्राइस्ट : “ अपने शत्रुओं को प्यार करो -- 
( 7088९ :  प०रा5 0 80877, .' भाग १ » टेछ ९२ ; ओर 
बाइविल : ४४४०४, ७, ४४)। [मिलाओं 870॥ 5: “गपा० 
(फरजंइध्शा शाते छप्वेवगनेकक 0070९0४075 रत | ]0ए९० हि 
( उपततक्ता8॥ १३१९ए७०फए, 7,00007 ६ १९० ९, भाग १ ) ]। 

२ देखो ऊपर, पृष्ठ ३६ और उसकी पाद-टिप्पणियाँ। मिलाओो 
ऋग्वेद ६-४८-१० ; सामवेद २-९७४ ; ईशावास्थोपनिपद्‌,--६ 
[ देखो टिप्पणी ]। ' अहिंसा * . शब्द पतंजलि के - योगसूच 
में भी अयुक्त हुआं है, दूसरा पाद, तीसवाँ- सूत्र | बौद्ध-धर्म, और 
वेदांत. में चैतिकता के लिए देखो 7'क्ण . फव॥9: का 


( २९३२ 9) 


निस्संदेह इसको सर्वोत्तम स्वरूप दिया, क्योंकि उन्होंने प्रेम 
को पूर्ण आत्मत्याग के आश्रित माना है । वे कह्दते हैं--- 
४ अपने अपराध (कर्म ) में विश्वास करते हुए सनुष्य दूसरों 
के हाथों द्वारा अपने कर्मा का प्रतिफल पाकर उस कष्ट को 
सरलवापूर्वंक सहन कर सकता है। किंतु हम तो उसे 
ही सच्चा साधु कहेंगे जो अटल क्षमा के बल से युक्त 
होकर वेढ़ी ओर फाँसी के घोर अपराधों को भी अपने 
शत्रु के प्रति किंचिन्मान्न घृणा का भाव दिखाए विना हो 
धिरोघाये करता है, चाहे वह अपनी पूर्ण अनपराधता 
से भली भाँति अमिज्ञ हो" ।” इस सर्वक्षमामय भेस का 
मधघुरालाप वोद्ध-घाहित्य* की समस्त श्रेणियों सें गूँज रहा 





* उत्तववगग5६ 39358 95, मिल्ठु शीलाउार द्वारा अनुवादित, 
पृष्ठ १४८ । 
१. घस्मपद ४ २६-१७ । [ देखो टिप्पणी ]।. 





२ यथा--अवदान-कल्पछता की कहानियों में । [ मिलाओ 
लोयड ; * उपरेवताद्श, धी6. सिशांडंक0ा. ण॑ ],09७ ! 
( उप्तत56 7२6९४०४७ : रूदन, ९१०, भाग २ ) ]। [_ मिलाओं 
डा. विल्सन :  08ए०-८४४07९5 ० शहइछपा एणता॥8, ? 
अध्याय ९, $ २ :--“ बौद्ध-धर्म का गुफाओं के शिलालेखों में 


सामान्य संकेत है ' क्षमा का धर्म! ?.]। 
ट 


( ११४ ) 


है और यह अपने मधुरिसामय स्व॒रों से सबको भोत- 
प्रोत करता हुआ अबोध .एवं कलाह्दीन सरलता के 
दिनों की गमक उत्पन्न करता है । बौद्ध-धर्म के एक छोर 
से दूसरे छोर तक और एक भाग से दूसरे भाग तक 

फेलने में आश्चर्य ही क्‍या है*, क्योंकि मनुष्य-जाति अप- 


१. मिलाओ “ थेरा-गाथा ” और “ थेरी-गाथा ' | 

२ मिलाओ हॉम्वो । “78065 0 काववाएशा गा 
707एब्वए 96607'8 06 70670वैंप्०007 0 (एड बाण 
( पेरिस )। मिलाओ अह्फोन्ज जरमेन ः  ठिएवेवॉ8ए ॥ 
भार शा 'ल्य00 ; 8000व78 ६0 76007 08300एश0768 | 


( प्रहपत९53 7फश्चा09097709 >- पेरिस $ १९०७ ; भाग १ रे ) | 
क्रिश्चियनों के जोसेफाट अथवा अरब के यूदासफ साठ वे ही हैं नो 
बोघिसत्त्व ( छुद्ध )। [ मिलाओ छेमस्कस के जान द्वारा लिखित 


बलराम और जोसाफाद की कहानी और देखो लीपेश का 
६ 34.फप०ा ? ]। 


मेक्सिको का पविन्न साया-पापाण वस्तुतः बौद्ध-धर्म का नहीं 
है ;--साया एक आंतिक बोली का नास है। इसी में पत्थर पर का 
शिलालेख खोदा गयां है। इसी प्रकार ग्वाटैमाठा नाम गौतम 
से निकला हुआ नहीं है ;--- ग्वा ” शब्द का अर्थ है ' स्थान, 
यथा- निकाराग्वा, ऐंटीग्वा आदि में [ देखो डा. पेरी-कृत 52079 
री &ए8 9076 0 >व ९5७० ? | डॉन ज्वारस लिखित ग्वाटेमाला के 
इतिहास में इसकी एक दूसरी ही व्युत्पत्ति दी हुईं है ] । 


( ११४ ) 


राघ हो जाने पर क्षमा ओर प्रेम की अपेक्ता करती दे । 
वह ऐसी दया चाहती है जिससे वह जीवित रद्द सके। 
संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने भी कहा है--“ ज्ञमा का गुण 
छिष्ट नहीं है । यह दोहरा आशीवोद है--एक क्षमा किए 
जानेवाले को, दूसरा क्षमा करनेवाले को | यह इंश्वरी 
गुण है | सांसारिक शक्ति उसी समय ईश्वर की शक्ति के 
अत्यंत संनिकट पहुँचती है जिस समय क्षमा न्याय पर 
अपना रंग घढ़ा देतों है" ।” प्रेम-साम्राज्य के मार्ग का 
यह अन्वेषण ओर व्यक्ति की आत्मा में उसका स्थापन 
मानव-्ञतिभा और स्वछ॑द बृत्ति के योग से संपन्न किया 
हुआ सर्वोत्तम काये है | यही बुद्ध के प्राप्त करने का, क्राइस्ट 
के प्राप्त करने का ओर संक्षेप में मानवता में देवत्व प्राप्त 
करने का सच्चा मार्ग है | 

यहीं पर दशेन और धर्म दोनों का मेल होता है। 
दर्शन अपने तार्किक हेतुओं से घर्म के इस वघ शासन का 
समर्थन करता है कि शज्ु से प्रेम करना चाहिए | क्योंकि 
यदि जीवन का स्वरूप मनुष्य ने अपनी कल्पना से खड़ा 


६... 5॥896596॥76 ६ '00॥47६ 0# प९एँ०७ ( अंक ४, 
धच्श्य २, पंक्ति १८४ से ) 


( श१६ ) 


किया है तो मनुष्य ने जिन्हें अपना शत्रु बना लिया है 
उनसे घृणा करने से उसे विरत होना चाहिए । किंतु यदि 
जीवन वास्तविक एवं उत्य माना जाय तो जीव को सब 
प्रकार से अपने को घृणा से वचाना चाहिए, क्योंकि घृणा 
उनन्‍्माद, हत्या, आत्मघात, पश्चातताप अथोत्‌ शरीर-नाश 
ओर चुद्धि-भ्रष्टटा का प्रधान कारण हैः । 


$ यह उपनिपदों की शिक्षा है ( मिलाओ ईशावास्योप- 
निपद्‌, ६ ) | शेक्सपियर यह कहते हुए उस शिक्षा के बहुत संनि" 
कट पहुँच जाते हैं-- 

४ थदि हसने भू्तों को चिंद्रा दिया हो तो हमें अपने 
सन में यह विचार करना चाहिए और इसी विंचार से सत्र 
बात वन जायेगी कि जिस समय थे रृश्य सामने आ रहे थे, 
हम ऊंघ रहे थे । और तब यह अशक्त एवं अलूस विचार फिर हमें 
अभिभूत न कर सकेगा, केवछ एक स्वप्न सिद्ध होगा ” आदि। 

“ ( - 3 वेडप्ाय्पा ९४ 2 9॥08 27087 4 9-28 ि)। 

२  प्लेटो ने बड़े मनोहर ढंग से कहा है कि भलुष्य को 
अपने शब्रुओं से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि 
उसमें कुछ अवसरों पर यह सनोभाव उठता रहा तो अन्य 
अवसरों पर स्वयं इसका उद्भेक हो जायगा | यदि आप शत्रु से 
घृणा करते हैं तो आपके चित्त की ऐसी घुरी बात पड़ जायगी 


( २१७ ) 


धर्म शब्द का च्युपत्ति के अनुसार अर्थ है जो 
धारण करे ? | संसार आकंपषण के नियम द्वारा एक ध्ूव 
पदार्थ है और प्रेस इस आकषण का सर्वोत्तम स्वरूप है, 
क्योंकि इसका स्वरूप चेतन्य है । इसलिए प्रेस ही सर्वो- 
त्कृष्ट धर्म है और यह ' अहिसा परमो धर्म: ? की सत्यता 
को प्रमाणित करता है ( देखो द्वितीय खंड, टिप्पणियों फे 
अंत का अनुलेख ) | 


कि वह धीरे-धीरे ऐसे लोगों के ऊपर भी फठ पढ़ा करेगा जो 
आपके मिन्न अथवा आपसे उदासीन होंगे । हम देख सकते हैं कि 
कैसी सुप्ठु रीति से सदाचार की यह शिक्षा,--जों छणा के सनोभाव 
में घोर शत्रुता घतलाती है, आलंवन में नहीं--उस उत्कृष्ट नियम 
से मेल खाती है, जिसका आदेश उच्छ दाशनिक के होने के सहसों 
वर्ष पूव संसार को दिया जा चुका था। किंतु इसके बदले हम हार्दिक 
खेद के साथ यह देखते हं कि हम लोगों सें से वहुत-से भलेमसानुसों 
का सन निकृष्ट सिद्धांतों को सानते रहने से ऐसा विगढ़ गया है और 
वे एक-दूसरे से इस प्रकार शथक हो गए हैं, जो हमें विवेक 
अथवा धर्म के जादेशों के नितांत विरुद्ध ज्ञात होता है। ” 
| देखो दिप्पणी | । 


बृद्ध-मी सांसा 


( द्वितीय खंड ) 


4 पुरे श्सः रे 
व्ष्पण्यो 


[ सचना---४8-संख्या इस पुस्तक के प्रथम खंड की है और टिप्पणियों 
को संख्या पूष्ठों में दो हुई पाइ-टिप्पिणियों को, जहाँ ' देखो टिप्पणी ” लिखा है। ] 
पृष्ठ ३ 
टिप्पणी १, अश्वधोप-कृत बुद्धचरित, १-१ :-- 

श्रियं पराद्धों विद्धद्चिधातृजित्‌ 
तमी “िरस्यन्नसिभूतभानुभव्‌ । 
नुदल्निदाध॑ जितचारुचन्द्रमा: 
स वन्दते5हेलिह यस्य नोपमा॥ 


अस्तावना 
पृष्ठ ७. 
विप्पणी १, >एीएं5 सिषाछव70 गत, भाग २, परि- 
शिष्ट, पछ ३६९ :-- 
“प्ानसिक तत्त्व और शारीरिक तत्त्व 


( रै१३२ ) 


दोनों. ... . .एक ही पदाथ के संश्किप्ट 
गुण है । ” 

(72678 /2'002078098 0 ५005, 
निवंध ३३ :--- 

/ हमारो प्रकृति की परंपरा-संबंधी 
घारणा ओर उस परंपरा को बॉधनेवाले 
संबंध सभी अध्यात्म-मूलक है (” 

टिप्पणी २. चृहदारण्यकोीपनिषद्‌, ४-५-६ :--- 
८४ आत्मा वा अरे द्वएव्य: श्रोतव्या 
मन्तव्ये! निदिध्यासितव्य: | ? 
सुंडकीपलनिषद्‌, २-२-५ :--- 
४ लमेबेक जानथ आत्मानमन्या वायो 
विम्ुश्चथ अम्र॒तस्येष सेतु: । ।? 
पृष्ठ २ 
टिप्पणी १. छांदोग्योपनिषद्‌, ६-१०३ :-- 
४ थ्ेन. ..अविज्ञातं विज्ञतं (भव॒ति)। ” 
बुहदारण्योकी पतिपद, ४-५-६ :०-- 
“आत्मनि. ..विशाते इदं से विद्तम्‌ ॥? 
बाइबिल के वचन :--.... 


४ मलुप्य में आत्मा का निवास है” 
( 00 8 कर हे 6 ) $ 


( १४५३ ) 


४ पनुण्य की आत्मा परमेश्वर कर 
दीपक है ? ( ?7072708 ह5ऊ5, 27 ) ; 
४ और आत्मा परत्रह्म के पास लौट 
जायगी ? ( ४००६७४४8४४९४ हां, 7 ); 
6६ 2 त्मा है और गरी उसकी 
इंश्वर एक आत्मा है, और जो उसकी 


पूजा करते हे उन्हें आत्मा के दी द्वारा 
उसकी पूजा करनी चाहिए | ? ( ०007 
ए, 24) ;. 
“४ वह आत्मा के भीतर रहस्यों का 
कथन करता है |? (7 (00सग्रप्तांव्ाड- 
झाए, 2)! 
टिप्पणी २. अवेस्ता के धम में “ अहुर मज्द ” शुद्धात्मा 
:. (वेदों का ब्रह्म ) है; ' स्पेन्त मन्युस ? 
व्योति अथवा ज्ञान का तत्त्व ( शुद्ध चित्‌... 
इंश्वर ) है, “अंग्र सन्युस्‌” अंधकार अथवा 
अज्ञान का तत्त्व ( अशुद्ध चित्त, माया ) है। 
इस अज्षान के तत्व में कट्पना-शक्ति 
(ट्रज, अथात्‌ प्रतारणा) स्वाभाविक द्ोती 
है, जो आत्मा की इच्छा है | 
पृष्ठ दे 
टिप्पणी २. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २-८ ) अन्य देवताओं 


( १४४ ) 


के साथ-साथ निम्नलिखित देवताओं की 
श्रेणियों का भी उल्लेख करता है :-- 
अथोत्‌ गंधवे, पिठ, आजानज, कम्मदेव, 
देवता आदि । 
पृष्ठ ७ 

ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ४-३-३३, 
( अन्य देवताओं के साथ-साथ )जित- 
लोक-देव, त्रह्मतोक-देव आदि का उल्लेख 
करता है | 

बाइबिल  ( णि०्पांश शा, 40 से ) :-- 
४... अतीतकाल बैठा हुआ था, उसके 
वस्ध हिम की भाँति श्वेत थे. ... . .सहस्रों- 
सहस्र व्यक्ति उसकी सहायता करते थे 
ओर दश-सहसत्र बार दश-सहस्र व्यक्ति 
उसके समक्ष खड़े होते थे ।” 
कुरान के वचन :-- 

सूरा १३-१२: “ प्रत्येक व्यक्ति के 
आगे और पीछे देवदूतों की श्रेणी है, थे 
इश्वर के आदेश से उसकी देख-भाल 
करते हैं | ” 


( १९२४५ ) 

[पृष्ठ ७ ( ऋमायत ) | 

सूरा १६-२ : “ वह स्वयं आदेश देकर 
देवदूतों को प्रेरित करेगा कि वे उसके 
सेब॒कों में से उस व्यक्ति के पास आत्मा 
को लेकर जाये जो उसे प्रसन्न रखता है | ”? 
. सूरा ३५-१ : “ उस इंश्वर की जय हो 
' जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, और 
फिरिश्तों को दूत के रूप में नियुक्त 
करता है । ” 

सूरा ४२-५०, ५२ : “ इंश्वर मलुष्य 
से प्रत्यक्ष वातौलाप नहीं करता, वरन्‌ वह 
छाया-रूप से अथवा परदे की ओट से 
बोलता है । अथवा वह किसी दूत को 
आज्ञा देकर भेजता है और अपने इच्छा- 
 मुसार उसके द्वारा रहस्योद्घाटन कराता 
है, क्योंकि वही सबके ऊपर है। हे 
ज्ञानी | इस प्रकार मेने अपने आदेश से 
तुम्दारे पास फिरिश्ता ( गेत्रिल ) को 
रहस्योदघाटन करने के लिए भेजा है । ” 

सूरा२-९१: “बताओ, ग्रिल फिरिश्ता 


( (रशं८द ) 


का फोन शत्रु है ९ इईंशवर भी 
उसका शन्नु हो जायगा, क्योंकि उसने 
इंश्वर की अनुमति से कुरान को तेरे 
हृदय में प्रकट किया है, वही कुरान जो 
पूव के रदस्योद्धाटनों का पुष्टी करण है। ” 

सूरा ४२-५२ : ( ठोक जैसा ऊपर का 

चन है ) । 

सूरा ५३-१ : “ कुरान रहस्योद्धादन 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो उसे 
वतलाया गया है । किसी भीषण शक्ति 
वाले ( गेब्रिल फिरिश्ता ) ने उस बुद्धिमान 
पुरुष को इसकी शिक्षा दी है । ” 

पृष्ठ ८ 
मिलाओ ऋग्वेद ( प्रारंभ ) :-- 
४ अशद्निमीडे पुरोहितम । ? 

में यज्ञ के पुरोद्दित अप्ति की वंदना 
करता हूँ | 
महाभारत, वनपवे, २३००-१३ :-- 
“नाव चेदमर्यी ऋृत्वा 

तारयन्ति तरन्तिच | ? 


( १९२७ ) 
[ पृष्ठ ८ ( ऋमागद ) ] 
वही, शांतिपव, ३९७-५० ३-- 
४ स्त॒त्वथमिह देवाना चेदा: उप: 
स्वयंसुबा॥ ? 
तापये--सर्वेश्रधम अम्िद्वारा ही उड्ध- 
लोकों की स्थिति के ज्ञान से घार्मिक 
भावना जागरित हुई । 
टिप्पणी २. वाइबविल के वचन :-- 
बाइविल में आग को अभिदेव का प्रदौक 
साना है। जलती हुई काड़ी और सिताई 
पर्वत की आग में मूसा के समक्ष ईश्वर 
प्रकृद॒ हुए थे । ( 25005 ३, २; 
२१९, १८ )! 
5 और ईश्वर के समच्ष अम्रि प्रकृट 
हुई और उससे वेदी पर की बलि एवं 
मज्जा को भस्म कर दिया। उसे जब 
सव लोगों ने देखा तो चिल्ला उठे और 
: मुँह के बल गिर पड़े |” ( 8ए90प5 
| ९, २३-२४ ) | 
४ इसे उसकी वाणी अप्नि के बीच 


( श्शं८ ) 
[ पृष्ठ ८ ( क्रमागत ) ] 
में से सुनी है। आज हमने देखा कि 
इंश्वर मनुष्य से वातोलाप करता है। ” 
( 4267 (७00079 ५, २५ ) | 
इस प्रकार से आविभूत वह “ पविन्न 

अम्नि ” तव तक बिना घुमाए प्रज्वलित 
रखी गई जब तक मंदिर ( '"७७०७77४०७ ) 
का पूजन भली भाँति संपन्न नहीं हो 
'गया, क्‍योंकि उपासना-संबंधी कामों के 
लिए वह्दी अग्नि काम में आ सकती है । 
( ,७ए7४००७ ६, १२-१३ ) । 

सॉलोमन(50]07707 ) के द्वारा संद्रि 
को स्थापना के समय ( + (४707706& 
(7, + ) और एलिजा ( 0]०)॥ ) द्वारा 
द्श जातियों में इश्वर-पूजन का प्रतिपादन 
करने के समय यह दिव्याप्िि पुनः प्रज्वलित 
की गई (. पुरांग88 डएशं।, 38 : सिल्लाओ 
ता४७ हांड, 32 भी: ध्िप्नमि के 
अनंत्तर शांत मंद्ध्वनि ” )। 

जब बेदी स्थान-स्थान पर घूमती 


( १२& ) 
[ पृष्ठ 5 ( ऋमागत ) | 

रहती थी तो उसकी भत्म ले ली जाती, 
ओर भस्म रखने के पात्रों में रख लो 
जादी थी। ( िपाएआ7००:४ 77, 33 )। 
: इं्वर ने इसा ( [520 ), इजकील 
( 20)य७) ) और जॉन ( ००७० ) को 
अप्रि के सध्य अपना स्वरूप दिखाया। 
( -589)7 ए, 4-9; श्छ्यंश 3, 4 ; 
8७ए४९४६४०४ 3, 720-48& ) | 

यह कहा जाता है कि वह अपने 
पुनरागमन के समय इसी प्रकार प्रकट 
होगा। ( 4 486४४०४ल्‍०77878 ३, 8 )। 

उस पत्रित्र आत्मा का अवतरित होना 
ज्वाला की शिखाओं अथवा अप्मि फी 
जिहाओं से प्रकट हो रहा था। 
(80४5 97, 3 )। 

दानियल ( )2पांशं ) कहता है :--- 
“ एक अप्नि का स्लोत निकला और उसके 
समच्त आया । ” ( अतीतन्काल )॥ 
( ॥)876 शा, 30 ) । 


( १३० ) 


ओर वह अपनी प्रजा इसराइल को 
एक अग्मि-स्तंभ के रूप सें मरुभूमि सें 
से ले गया । ( ०50९४७४ जा, 23 ) | 
पृष्ठ €& 
टिप्पणी २, हिन्नू भाषा के सेराफिम ( 59/9007 ) 
का व्युत्पत्यथ है. : प्रज्वलित प्राणी ! 
( [8४80, (ऐ. ४ )। 
| योरोपियन भी अमि और आत्मा 
के संबंध में विश्वास करते हैं। देखो 
7 82०७7४४ (४000७70 30प2), द्वितीय 
भाग, पृष्ठ २३२ | । 
महाभारत, वनपवे, २६९१-१३ :--- 

४ तेजसानि शरयीराणि भवन्त्यन्नोपपच्- 
ताम्‌। आदि, आदि | ” प्रसंग से पता 
चलेगा कि यहूं वचन देवताओों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है और उनके तेजस शरीर 
के अलौकिक गुणों का कथन करता है । 

सास्य-द्शन पर अनिरुद्ध का भाष्य 
( ५-११२ ) :-- 
४ सूर्य्यादिलोके तेज़सः शुरीर: | ? 


( ९११ ) 
ऋग्वेद, ९-११३-४ :-- 
४ छोका यत्र ज्योविष्मन्त:। ? 
( सिलाओ शारीरक भाष्य, १-२-२४ : 
४ अप्निशरीरा वा देवा: ? )| 
टिप्पणी ३. ऋग्वेद, १०१-२ ;-- 
४ स॒ देवाँ एह वच्षाति ।? 
वही, १-१२-१ :--- 
८४ अद्नि दूत दुणीमहे | ? 
( सामचेद, १-३ ; शुरु यजु्वंद, २२० 
१७ ; कृष्ण यजु्वेद, २-५-८-५ ; अथचे- 
वेद २०-१०१-१ में भी ) । 
वही १-२२-१० :--- 
४“ आया अग्म इहावसे होज्रां यिष्ठ 
भारतीम । वरुजी घिषणां वह ॥ ?* 
. तातयें--अप्मि पृथ्वी पर देवताझों 
को ही नहीं घरन्‌ उस्तके साथ देदियों को 
भी ले आएगी। 
पृष्ठ १० 
टिप्पणी १. ऋग्वेद, १-१४०-१ :-- 


( रै३२ ) 
[ पृष्ठ १० ( क्रमायत् ) ] 
५ चेदिषदे प्रियधामाय'''प्र सरा योनि- 
मग्नये । ? 
वही, ३-५-७ :--- 

४ आ योनिमग्निघ्वतवन्तमस्थात्‌ । ? 

यह ध्यान देने योग्य है कि छुत- 
पात्र को योनिवत्‌ त्रिथुजाकार नि्मोण 
करने में कोई आध्यात्मिक रहस्य नहीं 
है। ऐसा करने का कारण यह है कि 
ऊपर से जो घी की चँदें अप्ि में ठप- 
कती हैं उनसे अम्नि की बुचाकार लहरें 
केंद्रीसूत होकर उठती हैं। यदि पात्र 
वुत्ताकार हो तो धी को वूदे चजल सकेगी 
और घीरे-धीरे अप्रि बुक जायगी । किंतु 
यदि पात्र त्रिप्ुजाकार है तो बृत्ताकार 
लपटें, कुंड के छोर तक फेल जाने के. 
पहले, घृत-पात्र. के घरावल से टकराती 
रहती हैं । इसलिए तीन छोर तो निर- 
तंर प्रज्वलित रहते हैं. जिससे आवश्यक 
अप्ति बसी रहती हे, अभि बुकते नहीं 


( १३३ ) 


पाती । वास्तविक कारण यही है कि जिमु- 
जाकार अभिकुंडों अथवा यज्ञकुंडों का 
अधिक आदर किया गया | 
पृष्ठ ११ 
अथवेवेद, ३-१२-८ :--- 
८४ पूर्ण नारि पर सर कुम्सममेतं॑ घुतरूय 
धारामस्तेद संभ्रताम । ” 
ऋग्वेद, ४-५८-७ से ८ :-- 
५ एता अषोन्ति *'शुतव्रजा:*** 
घृतस्य घाराः $ ? 
£ पते अपस्त्युमेयो घृतस्य स्॒गा इब | ४ 
८ घुतस्व धारा: मिन्दन्‍नूमिसि: 
पिन्चमाद: ४ 
४ असि प्रवन्त समनेव योषा:-** 
अग्नि घृतस्य घाराः। ? 
तातपय--चज्ञाप्नि में चुत-विंदुओं को 
घारा निरंतर टपक रही है। घुतनपात्र 
ठोक इतनी ऊँचाई पर है कि उससे यज्ञकुंड 
तक को लंबाई स्रो बिंदुओं छो पंक्ति है 
(५); घृत-विंदु उसी अकार एक-तूसरे 
का अनुधावन कर रहे हैं जिद प्रकार 


( १३४ ) 


[ पृष्ठ ११ ( ऋ्रमागत ) ] 


धन्ुधर के सामने सग-समूह एक-दूसरे 
के पीछे भागता है (६); विंद 
निरतंर गिर रहे हैं और ज्यों-ज्यों नोचे 
आते जाते हैं बड़े दिखाई पड़ने लगते 
हैं (७);विंद प्यारी स्री के समान 
अगिज्वाला का आलिंगन करते हैं और 
वह भी अपने आलिंगनकर्ता पति पर 
मुसकुरा रही है । 

हवन का यह ढंग अन्य धर्मों में सी है । 
मिलाओ 9776६ : 7४6 ऐ४४प5४, 
पुस्तक २, भाग २, प्रृष्ठ ८७ : “ आका- 
शवाणी में कथित इश्वर के समत्त जल- 
नेवाले दीपकों में, जिनका उल्लेख 
रहस्योद्घाटन में आया है, दो जैतून वृक्त 
पविन्न तेल टपका रहे थे । ? ( बाइबिल : 
200ऐकाथओी 70, 3, 4-4 ; 86ए७४- 
89709 जा, 8, 4 )। 

संभवत: सो शुरियों को एक सूत्र से 
शुहकर उनका जप करने ( माला-जप ) का 


( २३५ ) 
[ पृष्ठ ११ ( ऋ्रमागत ) ] 
आरंभ इन्हीं सो विंदुओं की धारा 
(शतन्नज) के आधार पर प्रचलित हुआ है। 
ऋग्वेद, १०-१०८ : शमों और परणिस्‌ की 
कथा, विशेषत: छितीय मंत्र :--“ पणिस 
( संभवत: परण-पूजक ) दूर हो ज्ञाय ४; 
४ दुरमित पणयों बरीयः । ” उन्होंने 
ऋग्वेदकाल में ही उपपुव आरंभ कर 
दिया था । 
महाभारत, वनपवे, २+२८-५ :-- 
८ रुद्वमग्निमुर्मा स्वाहा प्रदेशेषु महावलम । 
यजत्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणश्व सदा जना:॥ ? 
वही, २२९९-२७, ३९ :--- 
6 रुद्रमञ्रि छिजाः आाहु:। ? 
# उुद्रस्थ वह: स्वाहायया: पणणा स्री्णाश् 
भारत। » 
तात्पयये--रुद्र ( लिंगम्‌ ) अप्ति है और 
उनकी स्री उमा ( योनि ) * देवोत्यादिका 
' शक्ति ! (स्वाहा अथवा अप्नि की 
 आहुति ) है | 


( १४३६ ) 


गोवृषध्चजः ( जिसकी ध्वजा का चिह्र 
गो और वृषभ हैं ) शब्द 'लिगम्‌ (शिव ) 
के लिए प्रयुक्त होता है ।' इसका ठीक- 
ठीक अथ तभी लगता है जब “ लिंगम्‌ 
को यज्ञ का प्रतीक माना जाय । क्‍योंकि 
यजक्ष सब प्रकार से गो-घुद के ही आश्रित 
है| देखो महाभारत, २२९९-२७; और 
मिलाओ ऋग्वेद, १०-५-७ ;-- 

४ असच्च सच्च परसे व्योमन दत्तस्य 
जन्‍्मन्‌ अदितिरुपस्थे। अग्निह नः प्रथमजा 
ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषसश्व घेतु:॥ ? 
ओर  “ उपेदमुपपर्चनमासु गोषूप 
पृच्यताम। उप ऋषभस्य रेतसि उपेन्द्र 
तब बीय्यें ॥ ? भी ऋग्वेद, ६-२८-८ । 

पृष्ठ १२ 


टिप्पणी १, निम्नलिखित उद्धरण ऋग्वेद और बाइबिल 
के तुलनात्मक अध्ययन का एक नमूना 
है । बाइबिल कद्ददी है :-- 
“ और उस दिन ऐसी घटना घटेगी 
कि एक मनुष्य एक गो और दो भेड़ें 


( १३७ ) 
[ पृष्ठ १२ ( ऋमायत ) ] 
पांलेगा । वे सब वहुत अधिक दूघ देंगी 
ओर वह उस दूध का घी खाएगा। यह 
घठना अवश्य घटेगी । ?” 

५ और वहाँ एक राज-मार्ग होगा और 
एक पथ । यह  पविन्नता का पथ * कहू- 
लाएगा। मेले-छुचेले (अशुद्ध व्यक्ति) उस 
पर से न जा सकेंगे । यद्यपि उस मार्ग में 
भ्रमण करनेवाले सूखे होंगे, पर पहाँ कोई 
भूल न करेगा । वे आनंद और प्रसन्नता 
प्राप्त करेगें तथा करुणा एवं आह भाग 
जायेंगी।” ( ६४४४)॥ ४ग, 2-22 , मौर 
४४४०, 5-0 ) | 

इससे ऋग्वेद को मिलाओं :-- 

४ दूध देनेवाली उदार और अवोध गो 
को मत सारो । ” “कसेकांड में गो का 
घृत ( अप्मि में आहुति देने पर ) देवता 
की जिहा और अमरता की नामि कहा 
जाता है । ” 

४ अ्रप्नि हम लोगों को पविन्नता के 


( शृइ८रे ) 
[ पृष्ठ १२ ( क्रमागत ) | 

मार्ग ( सुपथ ) पर ले जाती है। यह हमें 
पापों से शुद्ध कर देती है। दूसरे शब्दों 
में यह हमें पवित्रता के मांगे पर चलने 
योग्य कर देती हे ( युयोध्यस्मज्जुहुराण- 
मेन: )। यह हमारा उचित नेतृत्व कर 
सकती है । क्योंकि देवों से संबंध होने 
फे कारण इसके पास सभी प्रकार का 
ज्ञान है ( विश्वानि वयुनानि विद्वान ) । 
( जिससे इस मार्ग पर अम्ण करनेवाले 
मूर्ख होते हुए भी कोई भूल न कर सकेंगे ) 
ओर इस प्रकार हम सत्र इस मारे में 
आनंद ओर प्रसन्नता प्राप्त करेंगे ( राये ) । ” 

[ सूल:-/ मा सामनागामद्ति बधिष्ट। ? 
४ चुतस्यथ नाम गुद्यं यदस्ति जिह्ा देवाना- _ 
मम्तृतस्य नाभि: । ” “४ अग्ने नय सुपथा 
रायेप्स्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्यान । शुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठी ते नम उक्ति विधेम | ?-- 
ऋग्वेद-संहिता, ८०१०१-१५, ४-५८-१, 
१-१८९-१ ]। 


( ३६ ) 
[ एछ १२ ( क्रमानत ) ] 

इस प्रकार बाइबिल का राजमार्ग 
( [8280 ए़४४ए, 8 ) और ऋग्वेद 
(१-१८७-१ ) का पवित्र-पथ (सुपथ ) एक 
ही है । गो-पालन के विषय में वाइविल का 
भसविष्य-कथन (5शांश एत, 2१ ) बेदों के. 
गो-वध-निषेध (ऋग्वेद, ८"८१०१-१५) से 
मेल खाता है ; वाइबिल का धृत-भोजच 
वेदों में वशित घृताहुति के अवशिष्ट भाग 
को ग्रहण करने से मिलता है ( महाभारत, 
अलनुशासनप्, ९७-७ ; भगवद्वीता, 
अध्याय ३, १० से १६, २० से२१)। 

वस्तुतः इन दोनों में इतनी अधिक समा- 
नता है कि एक महाश्वाय तो ऐसी कटपना 
करने का भी लोभ संवरण नहीं कर सके कि 
बाइविल में जो भेड़ों के पालने का उल्लेख है 
( 88०ां०)7) ए7, 24 ) वह भी वेदिक घर्स 
की इस आज्ञा से मिलता है कि उपासना 
का कोई कार्य करते समय भेड़ के शुद्ध 
ऊन से बने आसन पर बैठना चाहिए । 


_4न्‍ावाहतनापराभामन्मारााातनपूडापपृमणक.. 


( १४० ) 
अथम अध्याय 


पृष्ठ १४ 
(टिप्पणी १. बहुत-से लोग कल्पना करते हैं कि बुद्ध का 
वास्तविक नाम समंतभद्र था । अमरकोश 
में यद्द नाम बुद्ध के पयोयों में दिया 
हुआ है ( १-१-१-८ )। इसके पश्चात्‌ यह 
भी कल्पना की जाती है कि बुद्ध की 
जिस मूल-प्रतिमा पर पीछे से मंदिर 
निर्मित हुआ वह बुद्ध के किसी पंशज ने 
ने बनवाई है, जो कपिलवस्तु के राज- 
सिंहासन पर उनका उत्तराधिकारी हुआ था। 
“क्रसपूवेक देखने से पता चलेगा कि 
समंत के पुत्र पुण्यमद्र के जयसेन - 
( जयसिंह ) और कुमारसेन ( कुमारसिंह ) 
नामक पुत्रों ने अपने पितरों के 
पवित्र स्मारक के लिए उक्त प्रतिमा का 
स्थापन किया है। दूसरी प्रतिमा उस- 
पर के शिलालेख के अनुसार राजा 
विजयभद्र की निर्माण कराई हुई है, 


( १४१ ) 


जिसके वारे में भोर कुछ भी ज्ञात नहीं 
है । “-हैमिल्टन का /0650779607 0 
6  शरिंएडह ० ऊैबतेका (ई9ए8.. 
( रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
काये, लंदन १८३०, भाग २) | 
[ मिल्ञाओं 27. शिषांणं : 9 पघरत० 
87720]987'8 300877920706 0 99॥8- 
76907 907%8 300/598/699 (ि९ए7989 
७९४ 500 0४679, +0706, 
600 ए९४/,, 494, 00. 989-998 ) ]। 


अभी इस विचार के लिए पुष्ठ प्रमाण 

की आवश्यकता है । 
पृष्ठ १६ 
टिप्पणी १. देमाद्रि, अतर्खंह, अध्याय १५ :-- 

४ झनेन विधिना पूवर द्वादशी समुपो- 
पिता। शुद्धोदनिन बुद्धोप्मूच्‌ स्वय॑ पु 
जनादन:॥ ”भविष्यपुराण,. २-८३ 
में भी । वहाँ यह वात इस प्रकार 
ओर स्पष्ट रूप से लिखी है :--- 
# शुद्धीद्निन तस्वापभूत्‌ स्वयं पुरे जना- 
देन: / ( २-४३-११६ ) । अर्थ :--४ शुद्धी- 


( १४२ ) 


दन के गुण अथात्‌ भोजन की शुद्धता 
के कारण स्वयं इश्वर उनके पुत्र हुए |” 
टिप्पणी २. असमरकोश, १-१-१-१० ४-- 
४ गौतमश्धाकवच्घुश्च 
मायादेवी खुतख्थ सः। ” 
अभिधान-चिंतामणि, २-१४९ से १५१ :-- 
४ शाक्यसिहो5्कबान्धव: । ? 
वेजयंती-कोश, १-१-३५ :--- 
४ गौतमश्चाकेबन्धुश्च । ?? 
(टिप्पणी. ३. ऋग्वेद, ३-५-४ -- 
८ पिन्न ( अथवा सूय ) अत्य॑त प्रज्वलित 
अग्नि है । 
( ८ सित्रो४ग्निर्यवति यत्समिद्ध: ! ) | 
वही, १०-४५-१ :-- ये 
“४ अप्ति पहले-पहल सूथ-रूप में उत्पन्न 
हुई । ?! 
( ४ द्वस्परि प्रथम जल्नें अग्नि: ? )। 
पृष्ठ श्छ 
टिप्पणी १. अश्वत्य अथवा बोधितरु का जो संमान 
बौद्ध करते हें उसका मूल हिंदुभों के 


टिप्पणी २. 


( ₹छर३े ) 


प्राचीन अप्रि-पूजन में उपलब्ध होता है । 
इस वृक्ष की लकड़ी विशेषतः अप्रि-पूजन 
के उपयोग में लाई जाती थी, इसलिए 
हिंदुओं में यह बृतक्ष पविन्न माना जाने 
लगा | बुद्ध ने इस वृत्त के प्रति वद्दी 
संमान दृढ़ रखा और उनके अन॒यायियों ने 
उन्हीं से इसे सीखा। देखो र्‌हीस डेविड्स, 
« 3000॥9758 30039, : प्रष्ट २३१ । 


€ उध्णीप-घारण * अथवा पगड़ी बाँधना 


वेदिक साहित्य में और विशेषतः अम्मिष्टोम 
यक्ष के अनुष्ठान में विख्यात है । 
पृष्ठ एद्ध 


टिप्पणी १. चेत्य ( कोश ) :-- चैत्यमाज्याधिवास- 


नम्‌ /” इति वैजयंती, ३-६-९० । 

यादव के वेजयंती-कोश में चैत्य का अर्थ 
है “घी को स्वच्छ करना ” ( ऑपटेवाला 
संस्करण, ५४8 ९० और ४९७) । इससें 
घृताहुति के द्वारा अग्रि-पूजन का स्पष्ट 
संकेत है। मिलाओ पाणिनि, अ्रष्टाध्यायी , 
३-१-१३२ :-- 


( १४४ ) 


४ चित्यामिचित्ये च, ” इससे चेत्य 
बना । 

मिलाओ मुग्धवोघ, बॉटलिंकवाला 
संस्करण, सेंट पीटसेबग, २६-११ । 

पृष्ठ १६ 
टिप्पणी २. बौद्ध सुत्त ( रहीस डेविड्स ) :-- 

४ आनंद | दशों ब्रह्मांडों के देव-गण 
तथागत का दशन करने के लिए बहु- 
संख्या में एकन्न हुए हैं। कुसीनारा के 
उपवत्तन और सलों के साल-आश्रम के 
चतुर्दिक द्वादश संघों में बाल के 'अग्रभाग 
की नोंक के वराबर स्थान भी शेष नहीं 
है, सब उन्त शक्तिशाली देवों से भर गया 
है।” और पुन:--“४ आनंद | आकाश 
में जीवात्माएँ रहती है । ?” “ आनंद ! 
पृथ्वी पर आात्माएँ रहती हैं। ? ( सहापरि- 
निंवोण सूत्र, पृष्ठ ८८-८९ )। घर्मचक्र- 
प्रव्तेत सूत्र में कुछ स्वगों और देवताओं 
की श्रेणियाँ भी कही गई हैं ( बौद्ध सुत्त, 
पृष्ठ १५४ )। 


टिप्ण्णी १. 


व्प्पिणी १, 


( रंधश ) 


पद २० 
८ 


व्रेदों के अनुसार अम्मि में निरंतर घृताहुति 


पड़नी चाहिए। तंत्रां ने मंत्रों की संख्या 


' का दृशांश आहुति की संल्या निधोरित 


की है। वेद ओर तंत्र दोनों देवताओं 
के से चा 
का आहान करने के लिए हैं | 


पृष्छ २९ 
रु ठे बर₹ 


ललितववित्तर, अध्याय ३, पंक्ति १४६ से 


( लेफमैस ) :-- 

“चोधिसत्त्त: कुलविकोकितं विलोकर्याते 
स्म। न वोधिसच्चाः हीनकुलेदपपद्चस्ते । 
अथ तहि कुलछये प्रवोपपयस्ते | ब्राह्मण- 
कुले चत्रियकुले च ॥? 


टिप्पणी २. शतसाहत्चिका पज्ञापारमिता : --- 


“एवं दाद दत्ता जनियसहाशालकुल्षेपूप- 
पद्यते। एवं दान दत्वा ब्राह्मगमहाशालू- 
कुलेप्पपच्चते ।! ( छुन्नीलाल शाल्ली द्वारा 
अपने ' बुद्धास्तिछता-विचार ! में उद्धृत )॥ 
(शतसाहलिका का, यह अंश अभी मुद्रित 
नहीं हुआ है ) | 


( र४६ ) 
पृष्ठ श्र 
टिप्पणी २. शतसाहख़्रिका पभ्रज्ञापारमिता, अध्याय १०, 
पृष्ठ १४६० :--- | 
“न जातु नीचकुलेपृपपच्चते । इदँ बोधि- 
सत्त्वस्य महासत्त्वस्य मानस्तस्भानिधोतन- 
परिकम्म |? 
चही, अध्याय १०, पृष्ठ १४७१ :--- 

“ बोधिसत्त्वो महासत्त्वो महाकुलेएु प्रत्या- 
जायते ।***क्षज्रियमहाशालकुलेषु वा ब्राह्म- 
णमहाशालकुलेषु वा प्रत्याजायते । यतो 
गोजात्‌ पौवेका बोधिसत्त्वा अमृचन्‌ । तन्न 
गोत्रे प्रत्याजायते । ? 

टिप्पणी २. रामायण, बालकांड, १४-१२:-- 
४ ब्राह्मणा भुज्जते नित्यं नाथवन्तश्र झुञ्जते। 
तापसा झुड्जते चापि भ्रमणश्चेव सुझते॥ ? 
पृष्ठ २६. 
टिप्पणी १, ललितविस्तर, अध्याय २५ ( अंत में ); 
मिलाओ पाठांतर, लेफमेन के संस्करण में-- 

“ क्व भगवान्धमंचकं पवत्तेयिष्यसीति'** 
वाराणस्याम्रषिपतने सुगदावे । ? 

४ घोराण ऋषीणामिहालयदरा वाराणसी 


( १४७ ) 


नाम वरा । देवनागासिष्डुतों महीतलों 
धर्मासिनिस्त: सदा | ? 
पृष्ठ ३० 
टिप्पणी १. वबेदिक मंत्र ( प्रख्यात संत्र )--- 
४ जा हिस्‍्यात्‌ सर्वा भूतानि | !-- 
( श्रीधर-कृत भगवद्गीता की दीछा सं 
उद्धृत, १८-३ ) 
५ अहिंसा परमसो धर्म: --महाभारत : 
आदिपने, ११-१३; अनुशासनपवे, ११५- 
१, ११५-२५, ११६-३८ ; अश्वसेघपत, 
४३-२१। 
पृष्ठ ३९ 
टिप्पणी १. वेदिक संत्र :--- 
 £ सेतूंस्तर दुस्तरान। अक्तोधेन क्रोघम्‌ ॥ 7 
( स्रामबेद, १-६-१-९ )। 
पाली सूत्र :-- 
४ अकोधेन जिने को | ?? 
ल्‍ ( घन्मपद्‌, १७-३ ) | 
[ संस्क्ृत--अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम । ] 
पुन:-- ' 
& नहि वेरेण वेराणि सस्मतीय कुदाचर्न | 


( रे४८ ) 


[ पृष्ठ ३१ ( क्रमायतत ) ] क्‍ 
अवेरेणश थे सम्मन्ति एस धम्मी सनातनो॥! 
( धस्मपद्‌, १-५ ) 
[ संस्क्रत-न हि पेरेण शास्यन्तीह 
कदाचन | शअ्वेरेश थे शास्यन्ति एप धर्म: 
सनातन: ॥ | 


टिप्पणी २. बोद्ध सुत्त, पष्ठ ९१ :-- 

“४ द्वियों से संभापण मत करो, यदि वे 
तुमसे भाषण करें तो अत्यंत सावधान रहो 

यहाँ एक वात लक्ष्य करने की यह्‌ 
है कि बुद्ध ने सदाचार का जो उपदेश 
दिया हे वह तत्कालीन वत्षणकला में 
जाकर बहुत ही परिवर्तित रूप में दिखाई "' 
पड़ता है। उस समय सामान्यतः यह 
विश्वास किया जाता था कि शुद्ध मनवाले 
वज्िन्‌ ( वज्र के देवता ) अश्लील वस्तुओं 
के निकट आने सें संकोच ( घृणा ) करते 
हैं। इसलिए बिजली गिरने ( बज्ञपात ) 
से बचाने के लिए विशाल मंदिरों के चारों 
ओर अत्यंत अश्लील मूर्तियाँ बना दी जाया 
करती थीं | यही उस समय की विद्युत-निवा-- 


टिप्पणी १, 


( १४६ ) 
रक विधि ( 879ां78-0070प००7 ) 


थी, क्‍योंकि तव तक विद्युत-निवारक यंत्र 


अज्ञात था । वौद्ध-धर्म में इसके स्थान पर 
पत्थर के एक विशात्र मंत्रित चक्र 
(वज्ञासन ) के बनाने का विधान है, जिसमें 
वृद्ध उत्तर आया करे। 

पृष्ठ ३२ 


“बौद्ध-धर्म, इसाई-घर्म की भाँति, परलोक 


पर अधिक ध्यान देता है। एशिया के 
निवासियों द्ारा इसकी शीघ्र स्वीकृति के 
कुछ प्रधान कारण थे--इसका छध्यात्स- क्‍ 
वाद, भादी जीवन की पुष्टि और प्राणी फे 
सांसारिक जीवन के एकांत महत्त की अस्वी- 
कति। अतः किसी देश के वौद्ध-घर्म का सच्चा 
स्वरूप उस देश की मतक-क्रिया से प्रकट 
होता है। ” (98४7 008 : 3000छ87 
ध्गते 9प१तग्रं॥ड0 9000० 49, 
पृष्ठ ४४ )। क्‍ 

. # बौद्ध-धर्स सें यह विश्वास एक प्रधान 
वात है कि मरने के पश्चात्‌ सतात्मा अपने 


( १४० ) 
([ ४४ ३२ ( क्रमागत ) ] ु 
सुक्ृत्यों और कुछत्यों का फल भोगने के लिए 
इस पृथ्वी पर इधर-उघर घूमती रहती है ।. 
साथ ही प्रेत ओर प्रेवल्लेक के विषय में' 
विचार करनेवाली एक पुस्तक पेतवल्थु, 
पाली-धम्ग्रंथों के ही अंतर्गत है।” 
( 85 : उपव॥0756 (४000९0007 0# 
9775, प्रष्ठ १ )। 


बौद्धों का आत्मा के जीवित रहने में 
विश्वास करना, शुद्ध बेदिक भावना है। 
४ मृत पितरों की स्थिति में विश्वास करना . 
और उनको पिंडदान देना हिंदू-गाहेस्थ्य- 
धर्म का एक अंग है। इस दृढ़ विश्वास 
की पुष्टि के लिए वौद्ध-घम पेतलोक अधोत्‌ 
प्रेत्तोक से भी अभिज्ञ है |? (श7 
(968 970 + नरीशवतैप्रांघय 8४ऐ 
987९0॥#89, भाग १, पएष्ठ १४८ ) । 
टिप्पणी २. अश्वघोष-कृत घुद्धचरित, १२-१०२ से :-- 
४ स्वस्थप्रसन्नमनस: समाधिरुपपचते । 
समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोग: प्रवत्तते॥ 


टिप्पणी १. 


टिप्पणी २, 


टिप्पणी ४. 


( शशरे ) 


ध्यानप्रवर्तनाडर्मा: भाष्यस्ते येरवाप्यते । 
डुलूस शान्‍्तमजरं पर तदस्त॒तं पद्म ॥ ७ 

तातय--जब मन स्वस्थ रहता है 
केवल तभी मनुष्य योग (ध्यान ) के द्वारा 
अमरत्व का सा हूँढ़ता है | 


पृष्ठ ३३ 
जातक-पष्ठी पूजा :-- 
£ ध्यानासीनो महायेगी 
दीर्घायुमुण्डमुण्डित: |? 
वायुपुूराए, १८-२८ :--- 
४ चुद्धर्पं समास्थाय 
यागमार्ग व्यवस्थित:। ? 
शंकराचाय-कृत दशावतार-स्तोत्र, पद्म ९, 
पंक्ति २ :--- 
५ कलेो यागिनों चक्रवर्ती | ? 
भगवद्गीता, ४-५ :--- 
८४ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चासुन | 
तान्यहं घेद्‌ सर्वाणि न त्वे बेतच्थ परन्तप ॥ ? 
कतिपय उद्धरण इस्र बात का साक्ष्य 
देते हैं कि बुद्ध ने समाधि लगाने की 


( रश२ ) 


असाधारण योग्यता श्राप्त कर ली थी | 
उनके संनिकट घोर नाद के साथ वजञ्रपात 
होने पर भी उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं 
होता था। शारीरिक क्लेशों को जीतने 
के लिए वे अपने को इत्तने प्रगाढ़ ध्यान 
में लीन कर दिया करते थे कि उन्हें 
उत्तकी अनुभूति ही नहीं होती थी। 
( सहापरिनिवोण सूत्र, अध्याय ४, 
४१ और अध्याय २, $ ३२ )। 


पृष्ठ २४ 
टिप्पणी २. अमरकोश, १-१-१-९ :--- 
४ सर्चेज्च: खुगतो चुद्ध: #क# 
अद्दयवादी विनायकः । ”. 
यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि 
अमरकोश के रचयिता बौद्ध थे, इसलिए 
यह वोड्-पंथ मासा जाता है । 
वजयता, १२०१-३४ :--- 
४ शाक््यो मुनिरहयवाद्यपि | ? 
हलायुध, १-८५ :--- 
# # बुद्ध: शाक्यस्तथागत: खुगतः | 


( ९४५३ ) 
मारजिद्दयवादी समस्तभद्र: । ११ 
टिप्पणी ३, तैत्तिरीयोपनिपद्‌, २-१ :-- 
४ सत्य शानमनन्तं त्रह्म | १ 
पृष्ठ ३५ 
टिप्पणी ९. 'अष्टसाइस्िका का प्रारंभ इस प्रकार है :--- 
४४५ नमी भगवत्ये आस्यंप्रशापारमिताये ।१ 
“निविकल्पे नमस्त॒म्यं मशापारमितेष मिते॥”* 
४धबहुरुपा त्वमेचेका नानानामभिरीड्यसे।” 
अंतिम वचन (अथोत्‌ पथ ९) 
उपनिपदोां का सिद्धांत है कि साया 
. ( अथात्‌ स्वप्नचत्‌ व्यापार ) के द्वारा एक 
अनेक रूप ओर नाम धारण करके बहुत 
हो जाता दे । मिलाओ “ प्रत्येक घुद्ध अपने 
शिपष्यों को एकत्र करके यह उपदेश करवा 
है कि तू ( प्रज्ञा ) किस प्रकार एक से 
अनेक रूपों और नामोंवाला हो जाता है ”” 
( अष्टसाहल्लिका, दोंगसन द्वारा उद्धव, 
'उनके निवंधों का प्र्ठ ८६ ) 
टिप्पणी २, ज्ञानसंकलिनी तंत्र, प्य ५४ ;-- 
#त्ञ च्यान॑ ध्यानसित्याहुष्योन शुल्यगत मन: ।!९ 


( १४४ ) 


तात्पयं--सच्चा ध्यान वही है जिसमें 
सन वस्तुओं की शून्यता (माया) में 
लीन हो जाता है । 
पृष्ठ ३८ 
टिप्पणी १. यदि निवाण पद का अर्थ है नष्ट होना तो 
इसका अथ अभिलाषाओं का नाश होना 
ही होगा, आत्मा का विनाश नहीं 
( देखो योगवासिष्ठ, निवोण-प्रकरण ) । 
४ संस्कृत शब्द निवोण के अर्थों में से 
एक ञअथे है नाश होना । अतएव बहुत 
से विद्वाव लेखक इस निश्चय पर पहुँचे 
हैं कि निवोण भ्राप्त करने का अथ है नष्ट 
होना एवं शून्य में लीन हो जाना । 
पर बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इस शब्द 
का यह अथ कदापि ठीक नहीं हो 
सकता । ' एक बार बुद्ध से किस्री मनुष्य 
ने पूछा :--निवाण कया है ९ बुद्ध ने 
उत्तर दिया कि समस्त वासनाओं का 
विनाश द्वी निवोण है ।? ?? ( 7707 ४४० 
दिव्णुपरा+--070... फिशा-मि2एपा-+ 


( रृष्ट ) 

[ ४8 ३६ ( क्रमागठ ) ] 
रेवरेंड मिस्टर वेबर द्वारा अनुवादित और 
लाडे डनमोर द्वारा “779७ एशफांक ? 
के भाग १, प्र्ठ १२२-१२४ सें छद्धछ्ठत ) । 
जो लोग बुद्ध के अपमि-संबंधी उपदेश 
( महावर्गं, १०२१) से निवांण के 
अथ की व्युत्पत्ति करते हैं उन्हें स्मरण 
रखना चाहिए कि उक्त धर्मोदेश भौलिक 
नहीं है, वरन्‌ प्राचीन शिक्षाओं के: 
आधारभूत दे और इसीलिए पूष॑-स्वीकृत 
रीति से उसकी व्यास्या होनी चाहिए। 
मिलाओ, योगवासिषप्ट : “ जिसकी 
आत्मा शीतल है उसके लिए संसार 
शीवल है और जिसकी आत्मा आंतरिक 
तृष्णा सर प्रतप्न है उसके लिए संसार 

दावानल की भाँति दाहक है | !--- 

४ अन्त:शीतलतायां तु रूच्चायां शीतर्ल 
जगव्‌ । अन्तस्तृष्णेपतप्ताना दावदाहमयं 
जगतू॥ ?-- 

( विद्यारणश्थ स्रामी द्वारा जीवन्सुक्ति 


( शु॑'श६ ) 
[ पृष्ठ ३६ ( क्रमागत ) | 

विधेक, अध्याय ४ में उद्धृत )। 

४ तिबोण का अथ है वासना से पूर्ण 
मुक्ति की अवस्था | 

४ ज़िस प्रकार प्रत्येक मनुण्य अज्ञान 
के कारण अपने जगत्‌ और दुःख का 
निर्माण स्वयं कर लेता है उसी प्रकार 
वह ज्ञान के द्वारा स्वय॑ संसार-पैराग्य, छैशों 
का भंत, निवाण भी प्राप्त करता है ।” 
(>9फा. शर्वाए8 :  उच्यधगा४ा8 
77558935., ? शीलाचार द्वारा अनुवादित, 
प्रूष्ठ ८५ और ८८ )। “ निर्वाण का अर्थ 
है 'अनाकुल,? ' पूर्ण शांत !! ” ( देखो 
7५9$0॥8 : ' छद्याप78, / भाग २, पृष्ठ 
१७४, पादटिप्पणी )। इस अवस्था की 
तुलना प्रशांत एवं निश्बल ज्योति से की गई 
है। जो आत्मा वासना के वशीभूत होने के 
कारण जन्म-जन्मांतर में भ्रमण करती है 
वह अंत में वासना से मुक्त होकर शांत 
और स्वाधीन हो जाती है । द 


( १४७ ) 
[ पृष्ठ ३६ ( क्रमागत ) |] 

इति वुत्तक में बुद्ध कहते हैं :--- 
“४ जो लोग सुवुद्धि, दूरदर्शी और विचार- 
शील हैं, जो नियमों पर उचित विचार 
करते हैं और विषय-सुखों की ओर 
आँख उठाकर भी नहीं देखते, निवोण 
की प्राप्ति पर उन्त लोगों का झुछ भी 
हास नहीं होता ( निकसन द्वारा अपने 
€ [टतञ0ए४0608० 0 ही86 छि00609 ' 
में उद्धृत ) । 

४ सयं बुछ और उनके तत्कालीन 
शिष्य निवाण का अथ सत्ता को 
पूर्णता करते थे, विराम नहीं । अब यह्‌ 
वात अधिकांश में निमश्वित हो चुकी है । 
( स्मिथ : )रध0म्द्चाता76त 800 ४०0॥8- 
॥77770057759, एए ४, पादटिप्पणी, 
परिशोधित संस्करण ) | वुद्ध ने स्वयं 
कहा है :-- साइयो ! खचमुच में 
विनाश ( निवाण ) की शिक्षा देता हूँ 
अथात्‌ लिप्सा, क्रोध६ कपट, अनेक 


( श््रझ ) 


अवगुर्णों और चिंता की विहकृतावस्था 
का विनाश ( सज्किसनिकाय और 
अंगुत्तरमिकाय, रे और ३ )। 
इसलिए निवाण के वात्पये में बुद्ध 
और दिंदुओं के बोच कोई भेद नहीं है । 
पृष्ठ ३७ 
टिप्पणी १. धस्मपद, ११-०९ ( पाली वचल ) 
५ गहकारक दिट्लवोसि पुन गेह न काहासि। 
सब्चा ते फाखुका सग्गा गहकुरं चिसंखतं। 
विसह्ञार्गतं चित तनन्‍्हान॑ खयमज्जगा। ” 
| संस्कृत--ग्रहकारक दृष्टोएसि पुनः 
गेहं न कर्त्तासि | सर्वास्ते पाश्वका भग्ना 
यूहकू्ट विसंस्कृतम । विसंस्कारगतं 
चित तृष्णानां कयमध्यगात्‌॥ ] 
तात्पयं--आत्मा शरीर का निर्मोण 
करती है । (स्वप्न के दृष्टांत से यह 
वात स्पष्ट- हो जायगी । स्वप्न सें वास्तविक 
शरीर निःसत््व पड़ा रहता है ओर 
वेसा हो एक दूसरा शरीर स्वप्न में इधर- 
उधर चक्कर लगाता हैं एवं स्वप्त-जगतु में 


( शृश्& ) 
[ पृष्ठ ३२७ ( ऋमागत ) ] 


ऊँश पाता है। यह स्वप्न-शरीर निम्वय 
ही आत्मा की सृष्टि है। यह है तो 
आशभ्यंतर वस्तु, किंतु इसपर वाह्मय का 
आरोप हो जाता है । ठीक इसी 
प्रकार जब सलुष्य सें वास्तविक जागति 
होतो है तो वह इस स्थूल-शरोर को 
आत्मा की सृष्टि समझने लगता है ) । 
जब मनुष्य को इस वात का सम्यकू ज्ञान 
दो जाता है तो वह सरणशील योनियों 
में वारंवार जन्म लेने से मुक्त हो जाता 
है। संखार को मायिक सममकर सलुष्य 
पूर्ण शांति एवं अवासना की अवस्था को 
प्राप्त होता है और विश्वात्मा ब्रह्म में 
मिलकर एक द्वो जाता है। जिसे बुद्ध 
अपना सत वतलाते हैं बह शुद्ध वेदिक 
शिक्षा है | बुद्ध ' इति चुत्तक ? सें अन्यन्र 
कहते हैं :-- जब चह ( पूणो मिल्लु ) 
उस पार पहुँचता है तो ब्रह्म के नीरस 
प्रदेश में उपस्थित होता है ”” [ निक्सन 


( १६० ) 
[ पृष्ठ ३७ ( क्रमागत ) | 
द्वारा अपने  7९7095१6026 ० 7७ 
2प्र4१॥9, में उद्घृत, महावोधि जनरल, 
भाग ३१, प्रष्ठ ३४० |। 
टिपणी ३. तेत्तिरीयोपनिषद्‌, २-१ :-- 
८ ३० चह्मविदाप्नोति परम्‌। ! 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६-१५ :-- 
४ तमेव विदित्वाएतिमस्त्युमेति, चात्य: 
पन्‍था विद्यतेष्यवाय । ?? 
हठयोग-प्रदी पिका, ४-३५, ३६, ३७ :--- 
४ एके शाम्मवीमुद्रा शुप्ता कुलवधूरिय) ? 
४ असच्तलेक्य वहिदष्टि: * & & 
४ सा लब्धा प्रसादादुगुरों:। ? 
( टीकाकार स्वात्माराम स्वामी लिखते 
हैं कि इस प्रकार कालक्रम से मनुष्य 
. के समत्ष शंसु की सूर्ति प्रकट हो जाती 
हे---बाइबिल का अतीत-काल--इसी 
से इसका नाम शांभवी स॒द्रा है ) । 
घेर॑ंडसंहिता, अध्याय ३, 6 ५९-६२ :-- 
४ जेज्ाजन समालोक्य 
आत्माराम निरयीक्षयेत्‌ | 


( १६१ ) 
[ पृष्ठ ३७ ( ऋ्रमागत ) | 
* सा भवेच्द्ाम्मचीमुद्रा स्वतन्त्रेपु गोपिता॥ 
सएव शआदिनाथश्व स च नारायण: स्ववम। 
सच ब्रह्मा खश्िकारी यो झुद्ठा घेत्ति शाम्भची छ्‌ 
सत्य सत्य पुन: सत्यं सत्वमुक्तं महेघ्चरः। 
शाम्भवी यो विज्ञानीयात्‌ -: 
सच ब्रह्म न चानयथा। ” 
हिंदी अनुवाद-दोनों भोहों के 
वीचोबीच आँगन गड़ाऋर आत्माराम को 
देखे | यह शांभवी मुद्रा कहलाती है, जो 
सभी तंत्रों में गोप्य है। जो हस शांभवोी 
मुद्रा को जान जाता हं वही अपने को स्नष्टा 
( ब्रह्म ), पालक (विष्णु) और संहारक 
( रुद्र ) समझने लगता है। महादेव ने 
कहा है कि जो शांभवी मुद्रा को जानता है 
वह त्रहद्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। यह 
सत्य है, सत्य है, सत्य है। आगे प्रष्ठ 
९७ की टिप्पणी २ में उद्घृत वेदिक 
मंत्रों की इसके साथ ठुलना कीजिए 
अथोत्‌ शत्पथब्राह्षण, १४-७-२-१७, 
अथवा दृहदारण्यकोपनिपद, ४-४-१३॥ 


( १६२ ) 


( यह सब कहने का केवल यही वात्यय 
है कि यह उसका अंतिम जन्म है और 
मरणानंतर वह आदि-कारण में लीन हो 
जायगा । उचित निरीक्षण के बिना ऐसा 
योग करने का प्रयत्न न करना चाहिए, 
क्योंकि उक्त स्थान पर दृष्टि को गड़ढाने 
का प्रयास करने से आँख की ज्योति के 
नष्ट हो जाने की पूण आशंका है ) । 
अस्सिसी के सेंट फ्रेसिस फे 'कलंक' 
और उसके ईसा के दिव्य दशेन के चित्र 
फे लिए देखो 3०६(ध॥0ए"5 ए०0878 
०)४०४७७ । यहाँ यह एक ध्यान देने 
की बात है कि चित्र सें प्रदर्शित इंसा 
की स्तुति की स्वाभाविक मुद्रा योगियों 
की शांभवी मुद्रा से पूरोतया मिलती हे । 
पृष्ठ श्ध 
टिप्पणी १. इशावास्योपनिषद्‌, २ :-- द 
# विर्या चावियां थे यस्तद्वेदीसयं सह। 


अविद्ययां झत्युं तीत्तवो 
विद्ययापम्ुतमश्चुते ॥ ? 


( १८६३ ) 
[ पृष्ठ 5८ ( ऋमायत ) ] 

तात्पयं--जो कम और ज्ञान दोनों 

का अभ्यास करता हे वह प्रथम अपने 
को कम द्वारा मत्युलोक से ऊपर उठाता 
है और तत्पश्चात्‌ अपने ज्ञान के द्वारा 
अमरलोक में वास करता है तथा वहाँ 
पूर्णता के लिए और उन्नति करता है। 
( यह कर्स बेदिक अभिद्दोत्र है। इसका 
निर्देश श्रीश॑ंकराचार्य ने अपनी उपनिषद 
की टीका में क्रिया है। ज्ञान हे आात्मज्ञान । 
तीत्त्वों में व प्रत्यय का अथ है अनुक्रम, 
न कि युगपद्धाव । पहले एक और 
तत्पश्चात्‌ द्वितीय )। मिलाओ “कर्म के 
साथ-साथ शार्त्रों का अध्ययन करना 
अत्युत्तम है । यदि कस के विना शास्रा- 
ध्ययन किया जायगा तो अंत में निष्फल 
होगा । ? ( 77व०७ 89०0, २-२ )। 

टिप्पणी ३. ऋग्वेद, १०-१२९-४-- 
८ कामस्तद्ओें समवत्तताधिमनसो रेत: 
घथरम यदासीत्‌ | !? 


( रै६छ ) 
द्वितीय अध्याय 
पृष्ठ ४२ 
टिप्पणी १, बुद्ध के हिंदुओं का अवतार होने के 
मूल वचन 
वुद्धस्याप्वतारत्वविधानम्‌ 
मत्स्यपुराण, ४७-२४७ :--- 
“४ कत्त धम्मेव्यवस्थानमखुराणां प्रणशनम्‌। 
वुद्धो लचमको जज्ने तपसा पुष्करेज्षणः ॥ ? 
कल्किपुराण, २-३-२६:-- 
५ बुद्धावतारस्त्वमसि। ? 
वायुपुराण, एकलिंग-माहात्म्य, १२-४३, 
४४ :--- 
“प्रत्य्यः कुम्मों वराहश्थ नारसिहो पथ वामव: 
रामो रामश्व रृष्णश्व बुद्ध: करकी च ते दश॥ 
भूमेसमारायताराय वाउुदेवी जगत्पमुः । 
अवतररेटंबद्रपैरवतीों महीतले ॥ ? 
वही, १४-३९ :-- 
४ कृतादियु जिषु हस्स्वितीय मुहुमदीम्‌। 
पाति रुपेनेसिहायेबुद: सोष्य कले 
स्थितः ॥ ” 


( रेदश ) 
[ पृष्ठ ४२ ( क्रमायत ) ] 
गरुडपुराण, ८६-१० ४-- 
५ धर्मसंरक्षणार्थाय. अधर्मादिविनणये । 
दैत्यराक्तासनाशारथ मत्स्य: पूरे यथडभववद्‌॥ 
कुम्मों चराहो नृहस्विमिनों राम उज्जित: । 
यथा दाघरथी राम: कृष्णो चुद्धोष्थ 
कल्क्यापि ॥ ? 
त्रह्मपुराण, ४-३ :--- 
४ मत्स्य: कर्मों चराहत्य वररसिहो5थ बामन: | 
रामी रामश्व रृष्णश्व वुद्ध: कल्की च ते दश ॥ 
इत्येता: कथितास्तस्य मृचेयो भूतथारिणि । 
दर्शन प्राप्तुमिच्छुनां सोपानानि च शोसने ॥ ? 
वही, ११३-२७ :-- 
४ सत्स्यः कर्मों वराह्र 
नारासिहोप्थ बामन: । 
रामो शामश्वय रृष्णश् 
बुद्ध: कल्की महात्मबान ॥ ? 
नसिहपुराण, ३६-२९ :--- 
४ कलो प्राप्ते यथा बुद्धो 
भंवेज्ञांरयण: प्रश्च:। ! 
_ अन्य स्थल--अश्लविपुराण, १६-०१; भाग- 
वतपुराण, ६-८-१७ ; इद्न्नारदीयपुराण, 


( रद ) 
[ पृष्ठ ४२ ( ऋ्रमागत ) ] 

२-३९ ; गरुडपुराण, १-१४९-२५९, 
१०२०२-११; गर्गसंहिता, अश्वमेघ- 
खंड, ५९-११९ ओर बलभद्र-खंड, 
१२०२५; वायुपुराण, १५-५१, ९-१९ 
( एकलिंग-माहात्म्य ); शंकर-विजय, १२- 
८; गीतगोविंद (अबतारों के सकोक 
में ) ; अपासाजन-स्तोत्र ( “/ सत्त्य: कूर्मो 
वराहम्व ” से आरंभ होनेवाला स्थल); 
नारद-पंचरत्र ( “ बुद्धों ध्यानजिताशेष- 
देव ” से आरंभ होनेवाला स्थल ) ; 
सुमाषित-रत्न-भांडागारमू_ (_ “ यस्या- 
लीयत शरकसीम्नि जलधि; ” से आरंभ 
होनेवाला स्थल ); देमादि, श्रत्खंड, 
अध्याय. १५ ( “ शुद्धीदनेन बुद्धोडभूत्‌ 
स्वयं पुत्रो जनाईनः । 2) ] | 

तात्ययं--ऊपर के सभी उद्धरण 
प्रामाण्य हिंदू-धरमंम्रथों के हैं । ये सब 
इस वात की घोषणा करते हैं कि बुद्ध 
नारायण अथात्‌ परमात्मा के नवें अवतार 


( २६७ ) 
[ एछठ ४२ ( क्रमागत ) ] 
थे और कलियुग के लिए उनका अवतार 
हुआ था । इस स्थान पर यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं कि हिंदुओं में 
इश्वरावतार परम पृज्य माना जाता है 
और बुद्धावतार वतमान युग सें पूजनीय है। 
टिप्पणी २. भगवद्वीता, ४-७, ८ :-- 

“यदा यद्य हि धर्मेस्थ ग्लानिसंवति सारत। 
अभ्युधानमघमंस्य तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ 
परिन्राणाय साधूरनां विचाशाय च डुष्कृताम्‌ । 
धर्मेलंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे चुगे॥ ४? 
वात्पयं---जब कुसमय आता है तब 
दु प्रबल दो जाते हैं और नीति के 
सार्ग को अ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे समय 
में अनीति करना अच्छा सममा जाता 
है | अंत में प्रथ्वी पर इश्वरावतार होता 
है, जो सूत्र अपने द्वाथ में लेता है और 
धर्म का चक्र पुनः चलने लगता है। 

( धर्मचक्र-प्रवर्तेन सूत्र ) । 

भसागवतपुराण, ३१०३-२८ :--- 


( रदेझम ) 
[ पृष्ठ ४२ ( क्रमागत ) | 
॥इन्द्रारिव्याकु् छोक॑ स्ठडयन्ति युगे युगे १ 
गरुडुपुराण, १-१४५-३५९ :--- 
४ बासुदेव: पु]नर्वेद्ध: सम्मोहाय सुररह्ठिपाम। 
देवादिरच्षणार्थाय अधमेहरणाय च॥? 
चह्दी , ८६-१० ;--- 
८४ ध्र्मसंरक्तणार्थाय. अधर्मादिविनएये। 
दैत्यराज्सनाशार्थ"+ ० बे 
चुद्धोपषध कल्क्यपि ॥ ? 


[ अन्य स्थल--भागवतपुराण, ६०८-१७; 
गरुड़पु राण, २०२१-११ । सत्त्यपुराण, 
४७-२४७ ऊपर उद्घृत किया जा 
चुका है | । 

तात्पय---ऊपर प्रासाण्य हिंदू-घममंथों 
से जो इद्धरण दिए गए हैं वे घोषित 
करते हैं कि जब दुष्ट लोग घर्स का सागे 
भ्रष्ट कर देते हैं तव चारायण अथोत्‌ 
परमात्मा प्रृथ्वी पर अवतार लेते हैं और 
संसार को पुनः सन्‍्मार्ग पर लाते हैं । 
बुछ इसी प्रकार के एक अचतार थे ओर 
उनका भी वही काये था । 


( र६६ ) 
टिप्पणी ३. ललितविस्तर, अध्याय ७ | ४ तेव च सम- 
येन हिमचत: » से आरंभ होनेवाले स्थल 
में बुद्ध की अलौकिक उत्पत्ति का चित्र 
खींचा गया है। यह वर्णन अन्य अवत्तारों 
की उत्पत्ति से मिलता है (एछ १०१, 
लेफमैनवाला संस्करण ) । 
४ चदञ्ज दढ अभेद्य नारायण आत्मसावो 
गरुवीयेंबलोपेत: सोषकस्प्यः सबसत्त्तो- 
सम: ? (८ चत्वास्थ महाराजानो अडक- 
वर्ती » से आरंभ होनेवाला स्थल-- 
प्र॒ष्ठ २०२, लेफमेनवाला संस्करण ) । 
पृष्ठ ४३ 
योगवासिष्ट, वेराग्व-प्रकरण, २६-३९ ६--- 
८४ प्रोपकारकारिएया परासिपरितप्तया 
बुद्ध एव छुखी मन्ये स्वात्मशीतछूया घिया ॥7 
[ दीका-- बुद्ध: प्वुद्धतत्तपुरुष:। ?-- 
भिछ्ुकूृत दीका । ] 
सहाभारत, शांतिपव, २८५-३२ :--- 
५४ एतदुबुद्धा भवेदुवुद्ध: 
किमन्यदुवुछूछक्तणम्‌ | ? 


( ९७० ) 
[ पृष्ठ ४३ ( क्रमागत ) ) 
महापरिनिदोण सूत्र, अध्याय ५ :-- 

४ पूर्वचुद्धों फे उत्तराधिकारी के 
संमानारथ ” ( रहीस डेविड्स का बौद्ध 
सुत्तों का अनुवाद, ४छ ८६ )। 

ललितविघ्तर, अध्याय १२ ( पृष्ठ १५६, 
लेफमेन का संस्करण ) :--- 
४ एव धराणिमणएडले पूर्वचुद्धालनस्थ:8७ 
प्राप्यते वोधिपग्याम्‌। ? 
लंकावतार सूत्र :--इन ज्छोकछों से आरंभ 
होनेवाला स्थल--- 
“ रावणो5हं दशग्रीवो राज्षसेन्द्र इहागत:। 
अजु॒ग्रह्माहि मे लड्ढाग ये चास्मि पुरवासिनः ॥ 
पूर्वेंगपि च सम्बुद्धे: प्रत्यात्मगतिगोचरमस । 
शिखरे रलखचिते पुरमध्ये प्रकाशितम ॥४ 
वहाँ एक बुध और साथ ही पूचेबुद्धों 
का भी उल्लेख मिलता है । 

[ तारातंत्र भी वसिष्ठ के समय में 
एक बुद्ध का इल्लेख करता है | ] 

पूनेचुद्धों की सूची, म्रिंसेप के 


( रैछर -) 
[ पृष्ट ४३ ( ऋमागतत ) | 
«५ #गाधततुणांए४०७ ” के भाग २ के 
: प8७४ण 79068 ) में :--- 

(१ ) विपाश्य । (५ ) कनकमुन्ति | 
(२) शिखी । (६ ) कश्यप, ओर 

(३ )विश्वभू। (७ ) शाक्यसिंह 
(४ ) कारकूट चंड. ( वतंमान बुद्ध ) 
तापये--ऊपर हिंदुओं और बौद्धों 
दोनों के धर्मम्थों से उद्धृत किए गए 
उद्धरण सिद्ध करते हैं कि अनेक बुद्धों 
में से वौद्धों के प्रधान देवता बुद्ध, हिंदुओं 
के एक अवतार एवं हिंदुओं के भी परम 

क्‍ पूजनीय हें । 

टिप्पणी १. छुछ लोगों के सतानुसार कपिलमुनि के. 
आश्रम कपिलचस्तु में जन्म लेने के 
कारण बुद्ध वस्तुतः कपिलमुनि के असु-' 
यायी थे और उनका सत कपिलमुनि के 

सांख्यद्शन से ही जाविभूत हुआ था। 
( मिलाओ राजेंद्रलाल मित्र की ' ९०४०७. 
8 9000775778 07 7६०] ७7 ? की प्रस्ता- 


६ ऐण्म ) 
वा, प्रष्ठ ५ | मिल्लाओ 97. पीश- 


गधा चैं8८०) : उप्वेदगाईग8०0श॥ 
709॥7650क96 दप जशिक्षोौताए३-१४ ०28 
पघए0 8॥6 उ3606फणाहु १७7" शात&- 
7398, ॥.छां0४0०; और कोललुक़ के 
निबंध, १, प्ष्ठ ९३ भी )। 


पृष्ठ ४४ 
टिप्पणी १. बुद्ध की मूर्तिपूजा के मूलपचन 
बुद्धस्य मूतिपूजाविधानम 


लिंगपुराण, २०४८-२८ से ३३ ६--- 
“मत्स्य; कुर्मों पथ वाराहो नारसिहो5थ वामन। 
रासो रामश्व रृष्णुश्च बुद्ध: कल्की तथेव च॥ 
तेषामापि च गायत्री रूत्वा स्थाप्य च पूजयेद॥” 

अभिपुराण, ४९-८ :-- 

“शास्तात्मा लस्घकर्णथ्व गोराहुश्चास्वरावुत:। 

ऊद्ध्वेपह्मास्थितो चुद्धो चरदाभयदायकः ॥7” 

भविष्यपुराणु, २-७३ :--- 

४ छुबरणमर्यी सगवत:ः श्रीवुद्धदेवस्य 
प्रातिर्या स्थापयित्वाप्चेयित्वा च ब्राह्मणाय 
दच्यात्‌। ? 


( १२७३ ) 
[ पृष्ठ ड४ ( ऋमायत ) । 
हेमाद़ि, चतुर्बेग॑ चितामणि, बअठखंड, 
अध्याय १ ( पृष्ठ ११९, एशियाटिक 
सोसाइटीवाला संस्करण ) :“-- 
“काषायव्सस्वीत: स्कत्घे संसक्तचीवर:। 
. पह्मासनस्थो छिस्ुज़ो ध्यायी 
बुद्ध: प्रकीत्तितः ॥? 
वही, अध्याय १५ ( पृष्ठ १०३८, एशियाटिक: 
सोसाइटीवाला संस्करण ):--- 
धवुद्धस्तु द्विर्धुजः कार्यो 
ध्यानस्तिमितकोचनः ॥? 
.. अन्य स्थल्---भविष्यपुराण, २-७३ 
( ४ दशावतारानस्यचेंत्‌.पुष्पधूपविल* 
पते; ” से आरंभ होनेवाला स्थल); 
हेमाद्रि, ब्रव्खंड, अध्याय १५ ( स्थाप- 
येचत्र सौवर्ण बुद्ध झृत्ता विचक्षण:ः ,” 
४ उबमेव आवशरे सासि / से आरंभ 
होनेवाले स्थल में ) ।। 
तात्पय--हिंदु-घर्मम्ंथों से चद्घृद 
किए गए ऊपर के उद्धरण दिंदुओं को 


( १७४ ) 

[ पृष्ठ ४४ ( क्रमायत ) | 
बुद्ध की मूर्ति बनाने और उसकी पूजा 
करने का आदेश करते हैं । यहाँ पर यह 
बात उल्लेखनीय हे कि घुद्ध की वे सभी 
प्रतिसाएँ, जिनकी पूजा वौद्ध करते हें, 
हिंदू-घर्मम्रंथों में आर्दिष्ट मूर्तियों से पूर्ण- 

तया मिलती हैं। 

टिप्पणी २. सृतसंहिता, ४-३-२१ :-- 
“बद्धाइतादिमागंस्थे देवताप्रांतिमासु च | 
देवतादुद्धिमान्न यत्सो5पि यज्ञ: प्रकीत्तित:॥” 
सूतगीता, ८-४५ :--- 
४ तन्तोच्तेन प्रकारेण देवता या प्रतिष्ठिता | 
साएपि वन्या खुसेव्या च 

पूजनीया च बेदिके: ॥ ” 
तात्पयं--देवताशओं को मनुष्यों से श्रेष्ठ 
मानने का दृढ़ विश्वास भी यज्ञ के अथोत्‌ 
वेद-संमत पूजन के अंतर्गत है। चाहे 
वह अतिसा का रूप धारण करे यान 
_करे। तंत्रोक्त प्रकार से स्थापित सभी 
मूर्तियाँ चेदिकों के लिए भी पूजनीय हैं | - 


( रैएई ) 
[ पृष्ठ ४४ ( ऋमागत ) | 
टिप्पणी ३. बुद्ध के शालग्राम--प्रतीक-पूजन के 


मृलवचन 
तुद्धस्य शालग्रामविधानम्‌ 


ब्रह्मांडपुराण :-- 
४ अखुगहरसंयुक्त॑ चक्रहीनं यथा भवेद। 
निविडों चुछसंज्: स्याइदाति परम पद्म]? 
... तालय--शालग्राम अथात्‌ गोल पत्थर 
की सूर्तियों में विभिन्न प्रकार के चिह और 
छिद्र होते हैं । प्रत्येक प्रस्तर-खंड अपने 
विशेष चिह्नों के अनुसार विष्णु का विशिष्ट 
रूप कद्दया जाता है; यथा--पश्रीघर, 
लक्ष्मीनारायण, पद्मनास, रघुनाथ, रण- 
रघु आदि | जिस शालग्राम में एक छोठा 
छेद होता है, पर वृत्ताकार चिंह नहीं 
होता एवं जिसके रवे बहुत घने होते हैं, 
वह चुद्ध का प्रतीक कहलाता है | इसका 
पूजन बुद्ध का ही पूजनहे ; दोनों प्रकार से 
एक ही फल प्राप्त होता है। ये सभी बातें 
हिंदुओं के लिए उन्हीं के घम्मप्रंथों में 
कहीं गई हैं । 


टिप्पणी १. 


( रद 9) 

[ सूचना--उपयुक्त श्लोक प्राणतो- 
पिणी तंत्र के पाँचवें खंड के चतुर्थ अध्याय 
में मिलता है | वहाँ यह त्रह्मांडपुराण से 
उद्धृत किया गया है। ] 

घपष्ट ४५ 
हिंदओं को चुद्ध का तिलक लगाने 
का आदेश देनेवाले मृखवचन 
बुद्धस्य पुरड्रधारणविधानम्‌ 


सूतसंहिता, सुतगीता, ८-१४ :--- 


८४ अश्वत्थप॑त्रसदश हरिचन्दनेन 

मध्ये छछाटमतिशो सनमाद्रेण । 

चुद्धागमे मुनिच॒र यदि संस्कृतश्चे- 
स्ख्द्दारिणा सततमेव तु धारयेच्व ।। ”? 
तातपय--यदि हिंदू-साधु ( मुनि ) बुद्ध 
के घम ( चुद्धागम ) सें दीक्षित ( संस्कृत ) 
हों तो उन्हें अपने संप्रदाय का द्योतन 
करने के लिए सस्तक पर एक प्रकार का 
तिलक लगाना चाहिए जो पीपल अथाव्‌ 
चोधितरु के पत्ते ( अश्वत्य-पत्र ) के 
आकार का हो और पीले चंदन ( हरि- 


र२ 


( २७७ ): 


[ 8 ४५ ( ऋमायत्त ) ] 


चंदन ) की लकड़ी को घिसकर लगाया 
गया हो + 
यह ओर इसके पृ्व के उद्धरण केवल 
हिंदू-प्रतिमा-पूजकों के लिए हैं। केवल वे . 
दी लोग ऐसा पूजन करते हैं। पूजकों के 
विभिन्न संग्रदायों का द्योतन करने के लिए 
अनेक प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। 
_निन्नलिखिद उद्धरणों के संबंध में यहद 
बता देना डचित होगा कि: केवल जावा 


: को ही मूर्तियों में नहीं, वरन्‌ तिब्बत, 


जापान, लंका और चीन की प्रतिमाओं 
में भी बुद्ध के ललाट पर तिलक देखा 
जाता है । ( देखो 870 ४४ : उ००४, 
चित्र-फलक् १० से ?२ > मर, + ७९७३5: 
3 8॥07 धिीछणए ०86 ०४0, 
प्रप्ध १५१ और १५२ ; 7684४ : 
एछण्व्तारंछ 870. चित्र-फल्रक १६; 
(ए७900एक70_ : उिप्रदेश्तांडा ए४९७ए४७०70, 
एफठफा59९06 ; 88907 : एंग्र768९ 


€ जम ) 

[ ए४ट ४५ ( ऋरमागत ) |] 
5००7४७०७, चिन्न-फलक ५३, मेत्रेय के 

लोक में बुद्ध ) । 
जावा की ग्रतिमाओं में जो यज्ञोपवीत 
का चिह्न है ( कालेबिथ : चित्र-फल्नक 
८ से ११) उसका ससथंन सोसाग्य- 
विजय नामक एक आप्त जैन ने किया 
है । वे कहते है कि जनोह ( यज्ञोपवीत ) 
बुद्ध-प्तिसा का एक विज्ञापक लक्षण है । 
( देखो आगे, पृष्ठ ५२ की पादु-टिप्पणी) । 


टिप्पणी २. बुद्ध के पातःस्परण के मूलवचन 
बुद्धस्थ पातःस्मरणविधानम्‌ 


गरुडपुराण, २०३१-३५ :--- 
'प्त्स्य॑ कूस्स व चराहं नारखिहं उ वासनम! 
राम रामश् कृष्णश चुद्धलज्चेच सकल्किनम]॥ 
एतालिे दशनामानि स्मर्तव्यानि सदा बु्े॥४ 

भागवतंयुराण, १-३-२९ ;-- 
“जन्म गुह्यं सगवतो य एतत्‌ भयतों नरः | 
साय॑ प्ए्तगृण॒त्सवत्या दुःख्ग्रामाहिसुच्यते।” 
तात्पये--हिंदू-धर्मम्ंथ सभी हिंदुश्नों 


( १२७& ) 


को प्रातः:काल उठने पर सर्वप्रथम चुद्ध 
के नाम और अवत्तार का स्मरण करने 
का आदेश देते हैं । इस कृत्य के करने 
' से अत्यधिक फल मिलता है । 
टिपणी ३. बुद्ध के ध्यानविधान के मूलवचन 
वुद्धस्य ध्यानविधानम्‌ 
अपग्रिपुराण, ४९-८ :--- 
“जा्तात्मा लम्बकरणेश्व गोराह्श्वाम्वराजूत:। 
ऊद्ध पद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायक:॥!” 
मेरुतंत्र, अध्याय ३६ (अवतार-प्रकरण) :- 
. ५ पद्मे पद्मासनस्थं तमृव्वोन्यिस्तकरछयम । 
गोरं मुण्डितसर्वाह्ञ ध्यानस्तिमितलोचनम ॥ 
पुस्तकासक्तहस्तेश्व नानाशिष्येश्व शोमितम | 
इन्द्रादिकोकपालेश् नत॑ त्वेनाम्वराजतम 7? 
... पृष्ठ ४६ 
श्रीशंकरा चार्य ( दशावतार के ख्लोक ) ३-- 
५ ध्ररावद्धप्मासनस्थाइयप्रि- 
नियस्यानिल व्यस्तनासाम्रदृष्टि: । 
य आस्ते कलों योगिनां चक्रवर्ती 
स बुद्ध: प्रवुद्धोपस्तु मग्ित्तचर्ती ॥] ” 
तालये--केवल हिंदुओं के घर्मप्रंथ 


टिप्पणी १. 


( रैंए० ) 


. [ पृष्ठ ४६ ( क्रमागत ) ] 


दी नहों, वरन्‌ जिन श्रीशंकराचाय को कुछ 

ग्रीग बौद्ध-घर्से का विरोधी कहते हैं वे 
भी हिंदुओं को चुद्ध के पूजन की विधि 
का आदेश करते हैं । 


बुद्ध की ब्रत-पूजा के सूलवबचन 
वुद्धस्य चतपूजाविधानम्‌ 
अग्निपुराण, १६-१६:--- 
“बरये चुद्धावतारच पठत: श्टएबतोी थंद्म[!? 
गरुड़पुराण, १-२-३२ :-- 
५ संपूज्यश्व बतादिना । ? 
वही १-१४९-३९ :-- 
४ बासुदेव: पुनवुद्ध: & & & 
श्रुत्वा स्वग-अजेन्नरः | ? 
वाराहपुराण, २११-६५ से ६६ :--- 
४ पूजयेत्‌ कमलेदवि मद्छक्त: संयतेन्द्रिय:। 
मत्स्यं कुम्म वराहञ्व नरखिहं च वामनम्‌॥ 
राम रामश् कष्णं च बुद्ध चैच च कल्किनम। 
एवं दशचताराश्व पूजयेरक्ूक्तिसंयुत:॥ ?” 
वही, ४८-२२ :--- 


( मर ) 
[ एछ ४६ ( क्रमागत ) ] 
४ रूपकामो वयज्ेत्‌ बुद्ध 
शत्रुघाताय कल्किनम | ? 
वही, ४९ ( “ श्रावणे मासि ” से आरंभ 
होकर संपूर्ण अध्याय ) :-- 
४ श्रायवरें. मासि शुक्कायामित्यास्म्य 
.. अध्यायसमाप्तिपर्य्यस्त॑ चुद्धद्धादशी- 
तअतकथधा | 
भविष्यपुराण, २-७३ :--- 

४ एवं ध्रावणशक्र्ादश्या चुद्धाय 
नमः पाद्यो: | श्रीघधराय नमः कव्याम | 
प्मोद्भधवाय नम: उदरे ॥ सम्बत्सयय नम 
उरसि। सुम्तीवाय सम: कण्ठे । विश्व- 
दचाहचे नमः शुज़यों:। शह्ाय नमः शह्ले । 
चक्राय समः चक्के ॥ पसिमन्त्रें: सस्पूज्य 
कलशे सुवर्णमर्यीं भगवत: श्रीवुद्धदेवस्य 
प्रतिमा स्थापयित्वा अचंयित्वा च ब्राह्म- 
णाय दर्यात्‌ | 

वही (,भविष्यपुराण, २०७३ ) :-- 
५ दशावतारानभ्यचेयेत्‌ पुष्पधूषविल्लेपने:। 


है ्क तर 


( श्झए ) 
[ पृष्ठ ४६ ( क्रमागत ) | 
मत्स्य कूर्म्म वराहं च नारसिह जिविक्रमम । 
राम रामं च कष्णं च बुद्ध च कल्किनं तथा ॥ 
ने६ ० ॉः 
अच् हेमीमंहाह-ाश्व दशमूर्ती: खुलक्षणा:। 
गन्धपुष्पेश्व नेवेच्रेस्वेयेद्निधिपूर्वकम्‌ ॥ ” 
हेमादि,. च॒हुवंग-चिंतामणिण, . ब्रतखंड, 
अध्याय १५ :--- 
“एबमभ्यच्ये मेधावी तस्याओं पूववद्घटम। 
स्थापयेत्तत्न सोदण बुद्ध॑ छत्वा विचच्षणः । 
तमप्येवं तु सम्पूज्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥” 
निर्णयसिंघु, अध्याय २ ;-- 
४ यौषशुक्गस्य अध्म्याँ कुय्याोंत्‌ बुद्धस्य 
पूजनम्‌ | ?' 

[ अन्य स्थल--ब्रवराज ( अनन्त 
त्॒तवाला अध्याय, आवरण-पूजा का 
पाँचवा खंड ) ; भत्तिष्ठा-मयुख ( चुद्धाय 
नमो बुद्धो ”); और जातक-पष्टी- 

पूजा में ( “' स॒ पातु जातक नित्य॑ बुद्ध- 
रूपी जनादेन: । “ ) ] 
तालये--हिंदू-धर्मम्रंथ सभी हिंदुओं को 


( ₹८३ ) 

[ पृष्ठ ४६ ( क्रमागत ) ] 

बुद्ध की ब्रतत-पुजा विभिन्न अवसरों एवं 
विभिन्न प्रकारों से करमे का आदेश देते 
हें--केबल उन्हीं लोगों को नहीं 
जिन्होंने चुद्धा की पूजा अंगी- 
कार की है 


बुद्ध की गायत्री के विधान के मृत्वचन 
बुद्धस्य गायत्रीविधानम्‌ 


लिंगपुराण, २-४८-२८ से ३३ :-+- 
५ मत्स्य: कुरम्मोंप्रथ वाराहो नारसिहोध्थ 
चामनः । 
रामो रामश्व कृष्णश्च बुद्ध: कल्की तथैच च। 
तेपामपि च गायत्री छत्वा स्थाप्व च॑ 
पूजयेत्‌ ॥ ? | 
तात्यय--हिंदुओं को चुद्ध के पूजन 
का उसी प्रकार आदेश दिया गया है 
जिस प्रकार अन्य अवतारों के पूजन का 
अर्थात्‌ बुद्ध की मूर्ति स्थापित करके और 
. ( उनकी स्तुति का ) मंत्र पढ़कर वेद्‌-विद्वित 
नियमों से उनकी पूजा करना । 


( ₹#८०४ ) 
[ पृष्ठ ४६ ( ऋमागत ) ] 
टिप्पणी ३. बुद्ध के मंत्र-चिधान के मूलवचन 
वुद्धस्य मन्त्रविधानम्‌ 
मेरुत॑त्र, अवतार-प्रकरण, 'अध्याय ३६ :-- 
६ एवं ध्यात्वा यजेव पद्मे द्वान्िशदल- 
सम्मिते । कर्रिकार्यां पडद्भानि दल्ले 
शिष्यान यज्ेत ऋमात ॥ वर्णलक्षे 
जपेन्सन्ञ होमयेच्व घृतौदनम्‌। तुलूसी- 
मिश्रतोयेश्च समवच्त प्रतर्षेयेव्‌। एवं बुद्ध 
समाराध्य भुक्ति सुक्ति भयान्ति ते॥ 
[ अन्य स्थज्त--भविष्यपुराणु, २-७ ३े, 
एक ही अध्याय में दो वार,--ऊपर 
उद्धृत किया जा चुका है। ] 
तात्पय--यहाँ उस पूजा का उल्लेख 
किया गया है जिसके करने से प्राणी 
निवोण-पद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक 
मनुष्य को उनका मंत्र ( “ नमो भगवते 
चुद्धाय ” ) ९ लाख वार (या उससे 
चौशुनी बार जपना चाहिए )। घी में पकाए 
हुए चावल से उनका होम करे ( सुद्ठियों 


( रुम्श ) 
[ पृष्ठ ४६ ( क्रमागत ) ] 
की गणना करके--आहुति की सुद्ठियों की 
. संख्या जप-मंत्र की संज्या का दशम्रांश 
होता चाहिए )। अंत में तुलसीपत्र-मिश्रित 
जल से उनका तपंण करे । 
मेंरुतंत्र दिंदू-कर्मकाष्ट का प्रासाण्य 
प्रंथ है । यद्द हिंदुओं और चौद्धों के लिए 
' शक-सा आदेश करता है। कुछ लोगों 
के सतानुसार पके हुए चावल से बुद्धो- 
पासक ब्राह्मण को होम ने करना - 
चाहिए । यह नीच जावदियों के ही लिए : 
है। किंतु अग्नि में घुताहुति देने का रा 
मंत्र समी के लिए है । ह 
यहाँ पर एक वात उल्लेखनीय है कि 
श्रे-्ठ चरणों के लिए पके चावल की 
आहुति ” देने का निपेघ ही भूल से 
बुद्ध-.पूजन का निषेध समझ लिया गया 
है । इसीलिए चुद्ध का पूजन निम्न श्रेणी 
के लोगों में और विदेशियों में द्वी शेष रह 
गया है। ये लोग अपसे पूजनकम में पके 


ठिप्पणी ४७. 


( रैम ) 
| पृष्ठ ४६ ( ऋमागत ) ] 
हुए चावलों की वलि देते हैं । यही पूजन 
धमंठाकुर की पूजा के रूप में परिवर्तित हो 
गया है, जो वस्तुतः बुद्ध की द्वी पूजा है। 
चुद्ध-नमस्कार के मूलवचन 
चुद्धस्य नमस्कारविधानम्‌ 


भागवतपुराण, १०-४०-२२ :-- 

८ नमो चुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने । ” 
कूमपुराण, ६-१५ :-- 

“नमो बुद्धाय शुद्धाय नमस्ते शानरूपिण ।” 
चही, १०-४८ :--- 

“नमो चुद्धाय श॒ुद्धाय नमो मुक्ताय हेतवे । 
. नमो नम्तो नमस्तुभ्यं मायिने वेधले नमः 
वायुपुराण, ३०-२२५ :--- 

“नम: शुद्धाय चुद्धाय ज्ञोसचायाक्षताय च ।” 
वाराहपुराण, ५५-३७ :--- 

५नमो5स्तु ते बुद्ध कल्किन्‌ वरेश ।” 
पद्मयपुराण, क्रियाखंड, ६-१८८ ६--- 

“तस्मे बुद्धाय ते नमः |” 

वही, ११-९४ :-- 


( रृप्७3 ) 
( प्रष्ट ४३ ( ऋमागतत ) ] 
“नग्तो वुदधाय शुद्धाय छुक्ृपाय नमी नमः! 
 पद्मपुराण, सुप्टिखंड, ७३-९२ ३ -- 
“नमोस्तु चुद्धाय थ देत्यमोहिले ।? 
गर्गंसंहिता, विश्वजित्‌ खंड, १३-४९ :-- 
“नमो चुद्धाय श॒ुद्धाय कल्किने चातिहारिणे।? 
मेरुतंत्र, अवतार-प्रकर॒ण, अध्याय ३६ :--- 
“नमो भगवते चुद्ध संसाराणवतारक। 
काकालादहं भीत: शरण्यं शरणह्ृत: ॥” 
(अंतिम उद्धरण से वौद्धों के इस 
मंत्र की तुलना कोजिए-- बुद्ध शरण 
गच्छामि ? ) | 
[ अन्य स्थल--महासारत, शॉंतिपब, 
भाध्मस्तवराज ( “ चुझ्धरूप समास्थाय 
वहुरुप परायण:। मोहयन्‌ सबनूतानि 
तस्में मोहात्मने नमः ॥४”); तंत्रसार, विष्णु 
' स्वीतच्र ( “८ं मूलभूत॑ प्रणवोषस्मि 
चुद्धमू ” ); देवी-भागवत, १०-६-१४ 
दशाववार-खंड, प्रशस्ति काव्यम्‌ ( पटू- 
चक्रे ऋमभावनापरिगतं” से आरंस होने- 
वाला स्थल ) | 


( ऐैम्म ) 
( पृष्ठ ४६ ( क्रमायत ) | 

उक्त स्थलों में से अंतिम में एक विशेष 
बात है, उसका उल्लेख समीचीन जान 
पड़ता है :-- 

“ वे बुद्ध तुम्हारे रक्षक हों जो अपने 
निव्ये्नीक ध्यान में संलग्न रहते हैँ और 
मनुष्य के ऊपर दया-भाव से प्रेरित हो- 
कर आँखें नहीं खोलते, क्योंकि मनुष्य के 
शरीर में अनेक छिंद्र हैं, जिनसे वीये 
ओर रक्त, विष्टा और मूत्र, अश्न और 
स्वेद--बाहर निकलते हैं । 

ध्यान का बहाना करके तुम किस ख्री 
की चिंता कर रहे हो ? इस स्त्री पर दृष्टि- 
पात करो । यह तुम्हारे प्रेम में गली जा 
रदी है । यद्द वात अखत्य है. कि तुम 
फऊपालु हो | कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे 
अधिक कर दो । जो बुद्ध कामदेव की 
सेता की अप्सराओों से इस प्रकार चार॑- 
वार संबोधित किए जाने पर भी अपनी 
समाधि से विचलित नहीं होते वे ही सबे- 


( रैम ) 
श्रेष्ठ निच्येलीक पुरुष जीवन में तुम्हारे 
पथ-प्रदशक हों । ” ]। 
पंष्ठ ७४७ 
प्‌ 
टिप्पणी १. बुद्धगया के तीर्थमाहात्म्य के मुलवचन 
| वुद्धधभयातीथमाहात्म्यम्‌ 
वृह्न्नीलतत्रम, पावांल ५ :--- 


४>7णु तानि महाप्राज्षे पीठस्थानानि यानि तु + 
सिद्धिप्रदानि साधूर्ा महद्धि: सेवितानि च॥ 


१६ 


के है 
पाटका च महावोधिनंगतीर्थ मदस्तिके। 
् ्ट 8 
अक्तयं तक्धचेव कब्यं पिठर्णा परम शुभम्‌ 
अस्मिन स्थाने जपेयस्तु सिद्धिमंबाति 
तत्कणात्‌ ॥ ? 
स्कंघपुराण, अवंतीखंड, ६८-३० :--- 
४ पुरुषोच्मगिरि: श्रेष्ठी यत्र चुद्धगया 
सवा। ? | 
बही, ७०-४ :-- 
# फत्ध॒श्र सरिता शरेष्टा तवथेव फलदायिनी | 
आदिगया चुद्धनया तथा विष्णुपदी स्छता॥? 


( १६० ) 
[ पृष्ठ ४७ ( क्रमागत ) ] 
वायुपुराण, २-४९-२६ :--- 
“अ्रस्म धस्मेश्वर नत्वा महावोधितरुं नमेद्‌।” 
वही, २-४९-३१ ( कुछ प्रतियों में मिलता है ):- 
४ चलद्दलाय ज्त्ताय स्ंदा स्थितिहेतवे | 
वोधिसत्त्वाय यज्ञाय अश्वत्थाय नमो नम:॥” 
अभ्रिपुराण, ११५-३७ :-- 
४ सहावोधितरुत्नत्वा धर्मवान स्वगे- 
लोकमाक्‌ । ? 
[ अन्य स्थल--नारायण भट्ट के 
त्रिस्थालिसेतू नासक अंथ का गया- 


प्रकरण (“ ततो मद्दावोधितरोरधः ” 
से आरंभ होनेवाला स्थल ) | । 


तात्यय--हिंदुओं को महाधोधि-स्थान 
( अथात्‌ बुद्धगया ), वहाँ की नदी 
( फरगु ) और वह्दोँ के वृक्ष (वोधि 
अथवा महावोधितरु ) को पूज्य मानने का 
आदेश दिया गया है और वहाँ की यात्रा 
एवं पूजा करने का विधान भी है | इसके 
अतिरिक्त वहाँ पहुँचने के अनंतर स्व- 
अथस ध्मेश्वर अथोत्‌ बुद्ध की अचेना 


( र&१ ) 


करनी चाहिए और तदनंतर बोधिवरु की। 
यह वात स्वतः हिंद-घसम्रथों ने ही स्पष्ट 
शब्दों सें कही है ( मिलाओ वायुपुराण 
ऊपर उद्धृत । उसमें “ ओर 
« नमेत्‌ ” शब्द यह वतलाते हैं कि कोन 
कार्य प्रथम करना चाहिए और कौन 
तद्नंतर )। धर्मश्वर और धघसेराज 
शब्द बुद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
(देखो ॥ €१४० 275 उल्ाहा 55, छाध्याय 
७, प्रष्ठ ८६; और मिल्राओ अमरकोश 
१-१-१-८ ) ! 
ः पृष्ठ ४० 
टिप्पणी १. वायुपुराण, २-४९-२६ :--- 
“ध्रस्म धम्म श्वरं नत्वा महावोधिततरुं नमेद[! 
(इस पद की व्याख्या ऊपर की जा 
| चुकी है ) | 
टिप्पणी २. ह ललिवबिस्तर, अध्याय ७; “ तेन च सम- 
| येन हिमवतः ” से आरंस होनेवाला वचन 
( लेफमेनवाला संस्करण, प्रष्ठ १०१ न्‍ 
- पंक्ति १३ ) :+- 


( १&२ ) 


# धार्मिको धर्म्मेराज: | ? 
पृष्ठ ११ 
वौद्धों का स्तुति-मंत्र :-- 
४ धघम्म शरणं गच्छामि। ” 
टिपणी १. अमरकोश, १-१-१-८ :-- 
“४ बुद्धो धर्मराजस्तथागत:। ” 
वेजयंती कोश, १-१-३३ :-- 
४ बुद्धस्तु & & धर्मंराजस्तथागत: ॥” 
एष्ठ १२ 
टिपणी ३. विख्यात जेन-खाघु स्रौसाग्यविजय ने सन्‌ 

१६०० के लगभग बुद्धगया की यात्रा 
की थी। वे लिखते हैं. कि बुद्धगया के 
विशाल मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति है 
वह हमारे जैन-मत के विपरीत जान 
पड़तों है । देखो उनका तीथेमाला- 
स्तवन, अध्याय १०, पद्म २ से ५:-- 
“ तिहाँथी बोधगया कोस चणछे रे । . 
प्रतिमा बोधतणों नहिं पार रे॥ 
जिनमुद्रा थी विपरीत जाणजे रे । 
करठ जनोइनो - आकार रे॥ !?? 


( *२&३ ) 


दापपये--बुद्ध की प्रतिमा गले में 
* जनोइ ” अथात्‌ यज्ञोपदोत धारण करने 
फे कारण जैन-मूर्तियों से प्रथकू की जा 
सकती है। चुद्ध की ऐसी सूर्तियाँ अगस्त 
हैं। (जैन-घर्म का हिंदू-धर्म और वौद्ध-घमे 
से यह विरोध इस वात को सिद्ध करता 
है कि पिछले दोनों धर्मों में साम्य है। 
इसका पुष्ठटाकरण बुद्ध के हिंदुओं का 
यज्ञोपवीत घारण करते से होता है ) | 
सूल लेख कलकत्ता के पी. सी. नाहर 
जमादार के स्यूजियम एवं पुस्तकालय में 
देखा जा सकता है । उक्त पुस्तक भाव- 
नगर सें प्राचीन तीथंमाला-संग्रह के प्रथम 
भाग में छपी है । 
पृष्ठ ४४ 
टेप्पणी १. भागवत्तपुराण, १-३-२४ से :--- 
४ तत: कली संपवुत्ते संमोहाय सुरह्ठिषाम । 
चुद्धो नाज्ना जिनसखुतः कीकटेषु भविष्यति | 
इन्द्रपरेन्याकुल लोक मस्ुडयस्ति युगे युगे ॥ 
जस्में गुह्यं भगवती य एतत्पयतो नर:। 
साय॑ प्रातरणन भक्त्या दुःखग्रामाहिमुच्यते॥? 
९३ ह 


ठिप्पणी २. 


टिप्पणी ३. 


टिप्पणी ४. 


( १६४ ) 
[ पृष्ठ ५४ ( क्रमागत्त ) ] 
गरुड्पुराणा, १०२०-३९ :०- 
“तत: कलेस्तु सन्ध्यायाँ संमोहाय सुरद्धिषाम] 
तुद्धो नाज्ञा जिनखुत: कीकरटेणु भविष्यति। 
तस्मात्सर्गांदयों जाता: संपृज्यश्व ब्रतादिना॥” 
वही, २०३१-३५ :-- 
“मत्स्य कुम्पे व घराह नारसिहं च वामनम्‌। 
राम॑ राम च कृष्णश् वुद्धश्षेव सकल्किनम्‌ ॥ 
एतानि दशनामानि स्मत्तेव्वानि सदा दु्धे:॥? 
सेदितीकोश :--- 
७ भगवाज्ना जिने गौर्य्या स्त्रियां पूज्ये तु 
वाचयचत्‌ । ? 
हेमचंद्र, ९-१३६० :--- 
४ दामोद्र: शोरिसनातनी विश्चु: पीता- 
स्व॒रों सार्जजिनों कुमोदकः। ” 
हलायुध, १-२५ :-- 
“नारायणी जगन्‍नाथो वनमाली गदाघर:। 
सनातनो जिन: शंम्धुविधिवेंधा गदाग्रज:॥ 
सेंट पीटसेवर्ग डिक्शनरी, ( जिन शब्द 
में ) बेन, विष्णु । 
शब्द-कट्पद्रम, जिन शब्द सें---“अहंन्‌ । 
बुद्ध: । विष्णु: । 


( १६४५ ) 


पृष्ठ जैर 
टिप्एणी १. जिष्णु : “ जयनाब्जिष्णुरुच्यते। 
( सहाभारत, उद्योगप्े, ७०-१३ ) । 
पृष्ठ ५ 
टिप्पणी १. प्राचीन बुद्ध का समय द्वितीय चुद्ध से लग- 
भग ५०० बे पहले साना जाता है। 
प्राचीन बुद्ध शब्द पृवेबुद्ध का अशुद्ध 
अनुवाद है। इसका शुद्ध अथ है पहले के 
बुद्ध । केवल एक ही पूर्वबुद्ध नहीं हुए हैं, 
वर॒न्‌ उनकी एक परंपरा ही है [ देखो 
एएज27४8 ४७७०७), अध्याय १; शिए5 
४४0०5: उिप्रवत58 8०69५, प्रष्ट ८६ 
४ प्राचीन बुद्धों के परवर्ती ” |। 
पटेल की ०)70700085, प्रष्ठ ४८ : -- 
सर विलियम जोंस चुद्ध का समय ईसा 
से १०२७ वर्ष पूते निश्चित करते हैं, 
. झ्ोफेसर विल्सखन . द्वितीय बुद्ध का समय 
. ईसा से ६३८ वर्ष पूने निधोरित करते 
हैं--दोनों का इस विषय में छ्ैपरॉथ से 
सरैक्य है । इंसा से १०२७ वर्ष पूतवाले 


( १६८ ) 


बुद्ध पिछले बुद्ध से साम्य के कारण 
एक ही हैं । 
पृष्ठ ४७ 

टिप्पणी १. ललितविस्तर, अध्याय २५ ( लेफमेन का 
संस्करण, पृष्ठ ४०० ) :-- 
४ श्ययवन्ति घर्म मगधेषु सत्ता: ।” 

पृष्ठ शैप्र 

टिप्पणी २. भागवतपुराण, . १-३-२४ ; गरुइुपुराण, 
१-२-३२ ; वही, १-१४९-३९ :-- 
४ सम्मोहाय सरधिषाम्‌ ॥?! 

टिप्पणी ३. सूतसंहिता, त्रह्मगीता, ४-६६ से ७० :--- 
“तस्माद्स्ति & & & आनन्द्रूप: सम्पूर्ण 
इयसेव तु तकाँणां निष्ठाकाप्ठा खुरोत्तमाः। 
चुद्धागमानां सर्वेषा तथैवाहाँगमस्य च ॥! 

तात्पयं--प्रतिवतेन के द्वारा आस्तिकता 

नास्तिकता के रूप में परिणत हो गई । 
तके की यही अंतिम सीमा है । 

टिप्पणी ४. विष्णुपुराण, ३-१८-१५ से :--- 

“ज्रायामोह उवाच | - 

स्वर्गा्थ यदि वाज्छा वो निर्वाणार्थभथासुय/। 


( १६७ ) 


तदल॑ पशुघातादिदुश्धमेनियोधत 0 
9 . छे थे 
जगदेतदनाधारं. ध्राम्तिशानार्थतत्परस्‌ 
रागादिदुष्टमत्यथ आाम्यते सवसडूदे ॥ 
पराशर उबायच । 
पू्व॑ चुघ्यत चुध्यध्च॑ चुध्यतेचमितीययन । 
छ 5 & 
दैतेयान्मीहयामास मायामोहो5तिमी हछूत्‌ ॥!” 
पृष्ठ ५६ 
टिप्पणी १. चारद-पंचरात्र, ४-३-१५६ से :-- 
८४ बुद्धों ज्यानाजिताशेपदेवदेयो जगत्पिय: । 
निरायुधो जगज्जेत: भीघनी डुएमोहन:॥ 
देत्यवेद्वहिप्कर्ता वेदायश्रविगोपक:ः । 
शौद्धोदनिर्नणद्धिए: सुखद: सदसत्पति: । 
यथायोग्याखिछुकप: सर्वेशत्यो खिलेएद:॥ 
चतुष्कीरि पृथक्तत्त्व पन्मापारमितेश्वर: । 
पापएडश्रुतिमागेंण पापस्डश्रुतिगोपक:॥? 
व्प्पणी २. तंत्रसार, अध्याय ४ ( विष्णुस्तोत्र का 
पद्म ९ ) :-- 
४पुरा सुराणामसुरान्विजेतुं 
सस्भावयंश्रीवरचिद्धवेशं । 


६ एवम ) 


चकार यः शास्रममीघकदपं 
त॑ मूलभूठं प्रणतोषस्मि बुद्धम्‌ ॥” 
टिप्पणी ३. ललितविस्तर, अध्याय १२ ( लेाकमैन का 
संस्करण, प्रष्ठ १५६ ) :-- 
“ एघ धरणिमण्डले पूर्वचुद्धासनस्थ:ः 
समर्थधनुग्रंदीत्वा. शुल्यनेरात्मबाण: । 
क्रैश रिपु निहत्वा दश्टिजालञ्च भित्त्वा 
शिवविर्जमशोकां प्राप्स्यते बोधिमग्यास 7 _ 
पृष्ठ ९० 
टिपिणी ९. ऋणग्वेद्संदिता, १०-७२-२ :-- 
“देवानां पूच्य युगेडःसतः सदजायत ॥” 
वही, १०-१२९-७ («+- 
४ इयं विखश्ियत आवभूव 
यदि वा द्धे यादि वा न ।” 
: छांदोग्योपनिषद्‌, ६-२-१ :-- द 
“तक: आहुरसदेवेद्सपश्न आसीदेक- 
मेवाह्वितीय॑ तस्मादसत: सज्जायत | ? 
| इसके संबंध में देखो गफ का 
* एग080770ए ०00 एऐफशआशाहते8, 
: पुष्ठ १८० ॥। 
तैत्तिरोयोपनिषद्‌, २-७ :--- 


( १&& ) 
| प्रष्ठ ६० ( क्रमागत ) ] 
“असटद्दवा इदमग्र आसीत्‌ 
ठवठो वे सदुज्ञायत [? 
शारीरिक-भाष्य, २-४-१ .( वेदिक वचन के 
रूप में चद्घृुत करता है ) :-- 
४ तदाहु: कि तदसदासीदिति ऋषयो 
बाव तेंपऋेपसदालीत्‌ । » 
तापय--आरंभ सें यह सब असत्‌ 
था। इसी अखत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। [ये माया के संवंध में वेदिक 
वचन हैं | । 
टिप्णणी २. कूमेपुराण, १०-४८ :-- 
# ज्ञमी चुद्धाय श॒ुद्धाय & & 
मायिने वेघसे नमन: | ४ 
भागवतपुराण, १०-४०-९२ :-- 
“नमो चुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने ।! 
महाभारत, भीष्मस्तवराज :--- 
“दुद्धरूप॑ सम्रास्थाय. बहुरूपपरायण: । 
मोहयन सर्वभूतानि तस्मे मोहात्मने नम: ॥? 
( अंतिम श्लोक खब प्रतियों में नहीं 
मिलता ) । | 


( २०० ) 
टिप्पणी ३. देवीभागवत, चौथा स्कंघ ( अध्याय 
१०-१३ ) :--* तत: परस्पर युद्धं जात॑ 
परमदारुणम्‌। ” से आरंभ होनेवाता 
स्थल ( स्कंध ७, अध्याय १०, पद्म ३९ 
ओर इसके आगे ) । 
मत्थ्यपुराण, २४-३७ से ४९ ; “अथ देवा- 
सुर युद्धमभूद्षशततन्नरयम्‌ ।? से आरंभ 
होनेवाला प्रकरण । ( अध्याय २४, पद्म 
३७ और इसके आगे, विशेषतः पद्म ४७)। 


पृष्ठ ६१ 


टिप्पणी १. शिवपुराण, रुद्रसंहिता, कुमारखंड, ९-१८ 
से हु 9] कक 


“तज्र विष्णुश्छुली दोषी ह्यविवेकी विशेषतः। 
वलियन पुरा वद्धश्छुलमाश्रित्य पापतः ॥ 
तेनेव यत्नतः पूवमखुरो. मघुकेटमी । 
शिरोहीनी ऋूतौ धोर्त्याद्वेद्मार्गों विचजित:॥ 
मोहिनीरूपतो5नेन पडि/कभेद्‌: रूतो हि वे। 
देवासुरखुधापाने वेदमागों विगहितः ॥ 
रामो भूत्वा हता नारी वाली विध्य॑सितो हि सः 
पुनर्वेश्नचणो विप्रो हतो नीतिहँता श्रुतेः ॥ 


( २०१ ) 
(| एछ्ठ ६१ ( ऋमायत ) ] 
पापंविना स्वकीया स्त्री त्यक्ता पापरतेन यत्‌ 
तन्रापि श्रुतिमार्गंश्व ध्वंसितः स्वार्थहितवे ॥ 
स्वजनन्या: शिरश्लुन्नमवतारे रसास्यके। 
गुरुपुआपसानश्च कृतोषनेन ठुरात्मना ॥ 
रूप्णे भृत्वापन्या नायश्व दूपिता: कुल्घमेंत:। 
श्रुतिमाग परित्यज्य स्वविवाहा: रूतास्तथा॥ 
पुनश्च वेदमार्गो हि. निन्दितो नवमे से | 
स्थापितं नास्तिकमतं चेदमागविरोधकूच्‌ ॥४ 
चात्ययं--स्रय॑ विष्णु ने और उनके 
सभी अबतारों ने छल का व्यवहार किया 
है तथा ऐसे कार्य किए हैं. जो वेदानुसार 
दूषित और आचार के विरुद्ध हैं । 
टिप्पणी २, भगवद्गीता, १५-१५ :-- 
“मत: स्छातिज्ञोनमपीहनशञ्च ।!१ 
टिप्पणी ३. कौशीठकी उपनिषद्‌, ३-९ :--- 

५ पप होवैन॑ साधुकम्म कारयति त॑ 
यमन्चाजुनेपत्येप ण्वैनमसाधुकरस्म कार्य्याति 
त॑ यमेभ्यो लोकेश्यों ननु॒त्सते ९ 

इसका एक उत्तम् पाठ कोवेल के 

संस्करण में दिया हुआ है, पू्ठ १०१:--- 


( २०२ ) 


४ एव होंव साधु कमे कारयति हं॑ 
यमेम्यो लछोकेभ्यो उन्निनीषत एव ड एवा- 
साधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनीषते।” 

पृष्ठ ६९२ | 
टिप्पणी १. छल करने पर भी बुद्ध-पूण्यत्व-विधान 


के मृलवचन 
बुद्धस्थ छुलनधमित्वेषपि  पूज्यत्वविधानम्‌ 
भागवतपुराण, १-३-२४ से :-- 
“तत: कली संग्रवृत्ते सम्भोहाय सुरद्धिषाम। 
वुद्धो नाम्ना जिनसखुतः कीकटेणु भविष्यति॥ 
है 0 2 
जन्मे गुह्यं भगवती य एतत्प्रयतों नर: । 
साय॑ प्रातगंणन भकक्‍त्या डुःखग्रामाहि- 
मुच्यते॥ ” ु 
वही, १०-४०-२२ :-- 
“नमो वुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने । ?” 
गरुडुपुराण, १-२-३२ :--- 

“ततः कलेस्तु संध्यायां सम्मोहाय सुरह्धिषाम। 
बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषुसविष्यति॥ 
तस्मात्‌ सर्गादयो ज्ञाता: 

संपूज्यश्व ब्रतादिना ॥ ? 


( २०३ ) 
[ इ8 ६२ ( क्रमागत ) 
वही, १-१४९-३९:--- । 

“दासुदेव पुनमुद्ध सम्मोदहाय सुरहिपम्‌ | 
देवादिरच्तणाथोय अधमहरणाय च॥ 
भारतांश्वावतारा श्र भ्रुत्वा स्वग ब्जेन्नर: ॥ 

कृमपुराणं, १०-४८ :-- 
“"नप्तो चुद्धाय शुद्धाय नमे| मुक्ताय हेतवे । 
नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नम)॥! 
वायुपुराण, ३०-२९० :-- 
#नमो शुद्धाव बुद्याय त्षोमणायात्ञुताय व । 
[ अन्य स्थल--मद्यभारत, शॉंति- 

: पर, भीष्मखतराज ; तंत्रसार, विष्णु 

 क्तोन्न ; दोनों ऊपर उद्घृत किए जा 
चु है ]। 

तातय--जिन वुद्ध ने नास्तिकों को 
वेदमार्ग से हटाकर वेदों को उनसे दूषित 
होने से बचाया उनकी चचो संमास- 
पुदक होती एवं सुनी जाती है। उन्हें 
लोग नमस्कार करते हूँ एवं वेदानुयावी 
हिंदुओं द्वारा वे पूजे जाते हैं। ऐसा 
आदेश खयं हिंदुओं के घर्मग्रंथ देते हैं | 


टिप्पणी २, 


( रे०४ ) 


[ पृष्ठ ६२ ( क्रमागत ) ] 
भागवतपुराण, ६-८-१७ ;--- 


४ द्वेपायनो भगवानप्रबोधादु 
वुद्धस्तु॒ पाषण्डगणशप्रमादात्‌ । 

कल्की कलेः कालमलात्‌ प्रपात॒ 
धस्मावनायोरुकृतावतार: ॥” 


गरुडुपुराणु , २०२९-११ :--- 


* बुद्ध: पाषण्डसड्घातातू कल्किरवतु 

कल्मषात्‌ । ? 

| पाषणड' शब्द का प्रयोग उन लोगों 
के लिए द्ोता है जो लोग वैदिक धर्म अथवा 
सनातनधम का विरोध करते हैं । देखो 
लिंगपुराण ४०-४०:-- ४ वर्णा्रमाणां ये 
चान्ये पाषण्डा: परिपन्धिन:। ” 

तात्पय--वेद्‌ स्वयं श्रकट हुए माने 
जाते हैं । अतः ये केवल ऐसे धमौनुया- 
यियों के निमित्त हैं जिनका उनमें दृढ़ 
विश्वास है। जिनको वेदों के स्वय॑ प्रकट होने 
में विश्वास नहीं है वे वेद को दूषित अथवा 
उसे सवथो नष्ट द्वी कर डालते हैं। इसलिए 
यह देखकर कि कल्नियुग में नात्तिकों 


६ रेणौे 2 


प्रावल्य होगा, बुद्ध उपयुक्त अवसर पर 
अवतरित हुए और उन लोगों के हाथों 
से वेदों की रक्षा करने का उपाय किया | 
पृष्ठ ६९४ 
टिप्पणी २. स्थविर अथवा स्थिर ( अथात्‌ बुद्ध ) पाली 
में थेर कहे जाते थे । उनके उत्तराधिकारी 
अथवा स्थिरपुत्र थेरपुत्त ( अथोत थेर 
के लड़के ) कहलाते थे । थे लोग ओप- 
धियों के निरीक्षक थे। इन्हीं के नामों 
से अंगरेजी का थेरापिचटिक्स ( +॥078- 
. 98प४०७ ) शब्द निकला है, जिसका 
अर्थ द्वोता दे त्रणचिकित्सा । 
पृष्ठ ६४ 
व्पिणी १. देखो विसंट स्मिथ : 7७ 05/070 प्र507ए 
| 07 ॥7049, 300% 3, (7987. 8, प्रष्ठ ५५ 
"९० 94095 ४४००! शीषक निबंध | 
पृष्ठ देश 
टिप्पणी १. ललितबिस्तर, अध्याय २५ ( लेफमैनवाला 
संत्करण, प्रष्ठ ४००, पंक्ति १९ ) :--- 
४ शरावन्ति धर्म सगधेषु सत्त्वा: | ? 


( २०६ ) 


महाभारत, भीष्मपवे, ११-३६ :-- 
“संगाश्व मागधाश्येव मानसा मन्दगास्तथा। 
मंगा ब्राह्मणभूयिष्ठा: मागघा: क्षत्रियास्तथा॥” - 
विष्णुपुराण, २-४-६९ :--- 
“मगराश्च मागधाश्वेव मानसा भन्द्गास्तथा। 
मगा ब्राह्मणमूयिष्टा मागधा: क्षत्रियास्तथा॥" 
सांचपुराण, १६-८७ से ८८ ( अथवा कुछ 
प्रतियों में २६-३० से ३१ ) :--- 
धप्गाश्च मागधाश्चेव मानसा मन्दगास्तथा। 
मगा त्राह्मण॒भूयिष्ठा: मामगा: क्षत्रियास्तथा॥” 
पद्मपुराण, स्वगेखंड, ८-३४ :-- 
“मगाश्व मशकाश्वेच मानसा मल्लकास्तथा | 
मगाश्व त्रह्मभूयिष्ठा: स्वकर्मेनिरता द्विजा:।” 
| कुछ संस्करणों में मगाश्' के स्थान 
पर 'मृगाश्य' पाठ है | देखो सेंठ पीटसे- 
वर्ग डिक्शनरी--सिण शब्द में |। 
उपसंहार 
परुठ ८६ 
टिप्पणी १. सूतसंहिता, ४-२०-१६ :--- 
“समूलेषु च धस्मेंषु वुद्धागममम समन्ति: | 
धम्मे: श्रेष्ट इति भोक्तो मया वेदार्थपारगा;॥” 


( २०७ ) 


, पृष्ठ ७१ 
टिप्पणी १. हक के 7५७४० ( यात्रा-विवरण ) में कट्दा 
गया है कि चांकापा अपने मत को अंशतः 
बौद्धधर्म से और प्रधानतः ईंसाई-घम की 
रोमन केथोलिक मिश्नरी से निकला हुआ 
बतलाता है । यह उसे भाग में मिला था। 
इसी प्रकार की खात्तियाँ प्रिंसेप ने अपने 
“ प)९६ "ध्ाधिए धाते श0ा80०9 ' 

में इकट्ठी की हैं । 
. बौद्धों के अपगत-पद्‌म्रक्षण अथाोत्त पिर 
धोने के दोष से मुक्त संप्रदाय के समात्त 
ही सेंट ऐंथोनी भर्थात्‌ घार्मिक कुलपति 
( एणफ्रधालंी 00 7र0०720०मंडा। ) 
के रूप सें क्रिश्चियन फादसे ( (४7507 
7&00९78 ) का एक संप्रदाय पाया जाता 
है। [ देखो '४प्र0छ6ए : 90पए धए0े 
जफत, ?8ए०७॥0०00ट2रञा०वध! 858ए68, 

पृष्ठ ११७ | | 
पृष्ठ ७४ 
टिप्पणी १, अटप्टसाहस्लिकाकी प्रस्तावना :--- 


( र२०म ) 
भगवदी-प्रज्ञापारमिता-स्तेजम । 
८ ३० नमे भगवत्ये श्रार्य्य प्रशापारमिताये । 
निरविकल्पे नमस्तुम्यं प्रशापारमितेषमिते। 
या त्वं सर्वानवयाक्षि निरवयेनियक्यसे॥ 
पृष्ठ ७४ 
टिप्पणी १. अम्निपुराण, ४९-८ :-- 
“ग़ान्तात्मा लम्बकरोश्व गोराहश्ास्व॒रादुत:। 
ऊद्धू पप्मस्थिते बुद्धो चरदासयदायकः॥” 
टिप्पणी २. ऋग्वेद, खिलसूक्त, २८-६ :-- 
५ अज्रि प्रत्यक्देवतम | ? 
वृहन्नारदीयपुराण, २०-३९ ;-- 
“धृस्यादिलोकनितयं संहत्यात्मानमात्मना । 
'पश्यन्ति योगिन: सर्वे तमीशानं भज्ञाम्यहम]॥” 
( प्रसंग से ज्ञात होगा कि पय 


बुद्ध की स्तुति का है ) । 
पृष्ठ ७३७ 
टिप्पणी २, कर्निघम ६ (0075 0०#7 67८०7 [ऋद9, 
एष्ट ७५-७८ १-++- 


४ यौघेय प्राचीन भारत की एक 
अतिप्रसिद्ध जाति थी । 


“४ यौधेयों के सिक्के क & दो प्रकार के 


4०. 


( २०६ ) 


[ पृष्ठ ७७ ( ऋमायत ) | 


हैं । प्राचीन सिक्के ईसा के पूर्व प्रथम 
शताब्दी के हैं और परवर्ती सिक्के लगभग 
३०० इंसवो के हैं | 

/ एक तीखरे अकार के सिके हैं जो 
संभवत: कुछ दही पीछे के हैं। उनमें एक 
ओर छः शिर की मृव खचित है । यह 
मूर्ति कातिकेय को है, जिनका नास 
£ घड़ानन ? है। अतः ये पिछले सिक्के 
ब्राह्मणकाल के हैं । 

४ चित्र-फलक ६, आकृति १ | इसमें 
वोधितरु, बौद्ध लौहस्तंभ और चार 
छोटे-छोटे चृत्त हैं । 

४ चित्र-फलक ६, आकृति २, ३। ऊपर 
की ओर--भारतीय कहानी, यीघेयानी । 
नीचे की ओर त्रिरत्न और घमचक्र के 
संयुक्त चिह्न । 

८४ चित्र-फलक ६, आकृति ९। ऊपर की 
ओर--छ:ः शिरवालीं पुरुषाकृति । भार- 
तीय कहानी, भागवतों स्वाम्रिन ब्राह्मण 


( २१० ) 


यौधेय । नीचे को ओर--छ: शिरवाल्ी 
मूर्ति, चेत्य और वोधितरु के मध्य संमुख 
खड़ी है । ? 
एष्ठट छथ 
टिप्पणी १, वाचस्पति मिश्र : न्‍्यायवातिक-तात्पये थीका, 
पृष्ठ ३०० (विजयानगरं सीरोज में) :-- 
५ नहि प्रमाणीकृत वीद्धाद्यागमा अ्रपि 
लोकयात्रायां.. श्रुतिस्म्व॒तीतिहास- 
पुराणनिरपेत्षागममातेण.. प्रवच्न्ते। 
अपि तु तेषपि सांदृतमेतदिति ब्र॒वाणा 
लोकयाज्रायां भ्र॒त्यादीनेवाजुसरान्ति ।! 
हिंदी अनुवाद--घ्यावह्रिक जीवन 
के संबंध में बौद्धों के आगम (शात्त्र 
भी, जो प्रमाणीकृषव नहीं है, श्रुति-स्म्ृति, 
इतिहास और पुराणों पर अवलंबित हैं । 
वौद्ध लोग भी “यही रीति है! ( सांबृत- 
मेतत्‌ ) कहते हुए व्यावह्वारिक जीवन में 
वेदों का ही अनुगमन करते हैं । 
[ . रायल,. एशियाटिक सोसाइटी, 
१९०२ के जनरल के पृष्ठ ३७६ पर के 


टिप्पणी ३, 


टिप्पणी १, 


- दिषणी १. 


( श११ ) 
ज्चा]66 ?0ए08श॥78 ' 4ैप्ररी0पांए एप 
8प्रप१धां& ॥ 8०798 ? से उद्धृत |। 
पुषठ ८२ | 
श्रीमच्छुंकराचाय के दशावतार-स्तोच्र में :--- 
४ य आस्ते कलो योगिनां चक्तवर्ती 
स वुद्ध: प्रवुद्धो६सत मखित्तवर्ती। ? 
प्ष्ठ य््ड 
तारानाथ बेसे ही हैं जैसे तिब्वत के कुन्स्जिंग । 
पृष्ठ ८५ 
पद्मपुराण, क्रियाखंड ६-१८८ :--- 
“बेदा विनिन्दिता येच विलोक्य पश्चदहिसनस] 
सहतपेन त्वया येन तस्में चुद्धाय ते नमः ॥! 
भागवतपुराण, ११०४-२२ :--- 
. ८ बादेविमोहयति यक्चकृतोष्तद्र्हान। ? 
शंकरविज्य, १२-८ :-- 
४ प्रायः ऋतुद्वेपक्तताद्राय वोधेकघास्ने 
स्पृहयामि भृस्ने । ?? 
गीतगोविंद, अवतारों के श्लोक :--- 
४ निन्‍्द्सि यक्षविधेरदद श्रुतिजातम्‌ । 
सद्यहृदयद्शितपशुघातम्‌ । 
केशवधृतवुद्धशरीर जय जगदीश हरे |? 


( २१५ ) 

[ पृष्ठ ८५५ ( क्रमागत ) ] 

टिप्पणी २. संंडकोपनिषद्‌, १-२-७ से १० :-- 
“पवा होते अठढा यज्ञरूपा 
७ & लोक दीनतरं चाविशन्ति ॥” 

गफ : 2])050990ए ०६ ४6 फ्रेश" 
5]8088, पुष्ठ १०२ ( उपयुक्त पृद्‌ का 
अनुवाद ) :--- 

४ विधिपूर्वक अष्टादशांगों से युक्त 
यज्ञ करना तिनके की एक क्षण-मंगुर 
नाव है । जो लोग यज्ञ करने को सवो- 
त्कूट्ट समझकर उसी में परितुष्ट रहते है 
वे लोग अपने विमोह के कारण पुनः 
दीनतर और सरणशील लोक में प्रविष्ट 
होंगे” ( अथोत्‌ सत्युलोक में पुनः जन्म 
लेंगे) ।. क्‍ 

तात्पयय--पशुबलि के द्वारा जो यज्ञ- 
क्रिया की जाती है वह मनुष्य को सरण 
के अनंतर मृत्युलोक से ऊपर नहीं उठने 
देती । जो लोग दूसरों के कल्याण के 
लिए कार्य करते हैं यदि वे इसी को 


बे 
५. -.#०-ह *डपीयन परीनाक ना | लाने 


( २९३ ) 
[ १४ ८५ ( ऋमागत ) ] 
सानव-जीवन का परस कतेन्य सममझते 
हैं तो वे स्व में जायेंगे, पर अंत में उन्हें 
पुनः मसत्युलोक सें जन्म प्रहण करना 
पड़ेगा ( कहने का भाव यह है कि तत््व- 
ज्ञान का सत्कर्मों से संयुक्त होना परमा- 
वश्यक है, जिससे मनुष्य को शाश्वत 
अमरपद्‌॒ प्राप्त हो । मिलाओ--ईशा- 
वास्थोपनिषद्‌, पद्म ९-११ )। 
श्रीमद्भगवद्गी ता, २-४२ से ४६ :--- 

“यामिमां पुष्पितां वां प्रवदंत्यविपश्चित: [- 

ट हँः 0 अ 
फ्रियाविशेषवहुर्ल' भोगेश्वय्यंगति अति॥ 

छछ द्छ 
चेंगुग्यविपया चेदा निस्‍्नेगुएयो भवाऊन।” 

जादि आदि । 

तात्य--यदि श्रमपूर्वक की जानेवाली 
घार्मिक क्रियाएँ और रीतियाँ, जो वैदिक 
कर्मकांड में भर गई हैं, छोड़ दी जायें 


तो अच्छा ही है । 


टिप्पणी ९. 


विपणी १. 


व्प्पिणी २. 


( २१४७ ) 
पृष्ठ ८७ 
पद्मपुराण, विज्ञानभिक्षु द्वारा उदूघृत :-- 
“द्वैत्थानां नाशनार्थाय विष्णुना वुद्धरूपिणा। 
बीद्धशास्प्रमसत्पोक्त नम्ननीपटादिकम ॥ 
चेदार्थवन्महाशास्त॑ भायावादमबैदिकम । 
मर्येबकथितं देवि जगतां नाशकारणात्‌। 
मायाबादमसच्छास्ज प्रच्छुन्न बोद्धमेव तत्‌ । 
मयेव कथित देवि करो च्ाह्मणरूपिणा ७” 
--सांस्यप्रवचनभाष्य, १-२२ । 


(देखो गाज की प्रति, हरव्ड, पृष्ठ १६, 


पंक्ति ७-११ ) | 
पृष्ठ ६१ 
छादोग्योपनिषद्‌, ५-१००७ :-- 
४ तथ्य इह र्मणीयचरणा अभ्यशो ह ये 
ण्मणीयाँ योगिमापचेरल | ! 
मैक्समूलर के व्याख्यान, शोम के ' 0(0 
(५9ए०४ ७00 (3७४०ए७)७ * में उद्धव 
: (पृष्ठ ३८). 
पृष्ठ &७ 
बृहदारणयकीपनिषद्‌;, ४-४-१२ ( शतपथ- 


( रर॑४ ) 
ब्राक्षण, १४-७-२-१७ भी ) :-- 
४ यस्यालुवित्: -प्रतिद्रुद्ध 
आत्माइस्मिन्‌ देहे गहने प्रविष्ठः 
स विश्वकृतव स हि स्वस्थ कर्चा 
तस्य लोक: से उ छोक एव| ? 
पृष्ठ १०१ 
टिप्पणी १. “निवाण ही एक ऐसी वस्तु है जो किसी कारण 
का स तो काय है और न किसी काये का 
कारण | -->०7 ६6 : ठिप्रवेषंतई$: 
[१558585 ( शीलाचार का अनुवाद, 
पृष्ठ 2८८.) | 
पृष्ठ १०२ 
टिप्पणी १. महापरिनिवोण सूत्र, अध्याय ५, $ ६ :--- 
इच्छा-शक्ति ओर कतेव्य का संस्कार 
ही बोद्धधर्म है ( भहापरिनिवोण सूत्र 
अध्याय २, $ ३३ ; अध्याय ५, $$ 
. ४-६ ) ++- 
& झतः हे आनंद ! अपने अंतः- 
करण के लिए तुम दीपक बनों | तुम 
अपने लिए आश्रय होओ । किसी बाह्या- 


( २१६ ) 


[ पृष्ठ १०२ (ऋमागत ) ] 
श्रय को सत अहण करो। सत्य को 
दीपक की भाँति दृढ़ता से पकड़ी । सत्य 
को एक आश्रय की भाँति घारण करो । 
अपने किसी समीपवर्ती को आश्रय के 
लिए सत भमिरखो । 

४ उस समय शाल-तरु-युगल ऋतु के 
कारण फूलों से लदे हुए एक ही जान 
पड़ते थे। तथागत को पूव॑बुद्धों का 
परवर्ती जानकर वे उनके शरीर पर संमान 
के लिए फूलों की वषों कर रहे थे । दिव्य 
चंदन और मंदार पुष्प आकाश से बरस 
रहे थे । पूव॑बुद्धों के परवर्ती के संमान 
में आकाश से संगीत ओर गान की ध्वनि 
आ रही थी । तब मंगलसूति ने महामान्य 
आनंद को संबोधित कर कद्ा- हे आनंद | 
इस प्रकार वस्तुत: तथागत का समुचित 
संमान, पूजन, उपासना और सत्कार 
नहीं होता। वरन्‌ जो भिक्षु अथवा 
भिश्ठुणी जीवन में निरंतर बड़े ओर छोटे 


( २१७ ) 


सभी शुद्ध करेव्यों का पालन करते हैं 
और उनके अनुशासन को मानकर चलते 
हैं वे ही लोग चथागव का समुचित 
संमान, पूजन, -उपासना और सत्कार 
करते हैं और यही उनका सर्वोत्तम अर्च॑न 
है। अतठः हे आनंद ! बड़े और छोटे 
सभी कर्तव्यों के संपन्न करने में दृद्चित्त 
बनो । जीवन में शुद्ध होजो और अलु- 
शासन के अनुसार आचरण करो | 
आनंद ! इसको शिक्षा इसी प्रकार देनी 
चाहिए | $ 
पृष्ठ १०३ 
टिप्पणी १. ऋग्वेद्संहिता, आरंभ :-- अप्लिमीडे पुरों- 
हितम । ”? ह ह 
*. कृष्ण यजु्वेंद, ' १०५-१०-२: कठसंदिता 
.. ( चरक शाखा ), ७-१४ ; सासविधान 
त्राह्मण, ३-४-४ -+-- 
... « अयमश्निः श्रेठ्ठठमः ।-? 
तैत्तिरीयब्राक्षण, ९ं-४-३-३ :-- 
४ अप्निरतरे प्रथमो देवानाम ॥ ? 


( रेरं८ण ) 
[ पएछठ १०३ ( क्रमागत ) ] 
महाभारत, राजधघसे, ८-३७ :--- 
“शाशवतेएय॑ भूतिपथो नास्त्यन्तमनुशुश्षुम ।? 
टीका--[ अनादिरिनन्तश्वायं॑ यज्षियः पनन्‍्था 
इत्यथ: । नीलकंठ: । | 
वही, ६०-५२ ;--- 
४ स्तेनी वा यदि वा पापी यादि्‌ वा पापक्ृत्तम:। 
यष्टुमिच्छाति यह यः साधुमेव वद॒न्ति तम . 
( साधु और साधना शब्दों का मूल 
अरथ यद्दी जान पड़ता है। साधु वह है 
जो यज्ञ करता है ( संस्कृत--साधते ) | 
यज्ञ अप्नि में आहुति देने को कह्दते हैं। 
इसके साथ बलिदान का संयोग पीछे से 
हुआ है । 
| शंकराचार्य : साधनापंचक, पद्य १ :-- 
४ बेदी नित्यम्रधीयतां तद॒दित॑ 
कस्मे स्वनुष्ठीयताम्‌ । ” 
तात्पय--एक ही प्रधान वेद (ऋग्वेद) 
' का अध्ययन करो और उसके कथित 
. एक ही कप्ते का अनुष्ठान करो। ऋग्वेद 


( २११६ ) 


के अध्येता जानते हैं कि यह एक कर्म 
अग्रिहोत्र अर्थात्‌ अप्रि-उ्पासना है। 
देखो शंकराचायें की स्वलिखित ' कमे 
शब्द की व्याख्या, उनके इंशोपनियदू- 
भाष्य में ( संत्र २ और ११ )। 


प्रिशिष्ट 


पुष्ठ ९७७ 
टिप्पणी १, महाभारत, राजघम, १५-४९ :-- 
द ५ अहिसा साधुहिला ॥ ? 
तातपय--हुष्टों का वचाना साधुओं का 
संहार करना है। “ अहिंसा ” शब्द का 
वास्तविक अथे इसी वचन से निकलता 
है। इसका अर्थ पशुवलि नहीं हो सकता। 
इसका अथ है “ भूल के प्रति एकांत 
' घूणा का अभाव ” अथोत्‌ आधपघातों के 


लिए एकांत क्षमा । 
पुष्ठ १०८८ 
टिप्पणी १. विद्यारण्य का जीवन्मुक्ति-विवेक, अध्याय २ :- 
6 नमोष्स्तु कोपदेवाय स्वाश्रयज्यालिने 
भशम । 


( २२० ) 
पृष्ठ १११ 
टिप्पणों २. महाभारत, उद्योगपव, ३३-४८ से :-- 
“एंक: क्षमावतां दोषों द्वितीयो नोपपच्चते । 
यदेन चमया युक्तमशकक्‍त॑ मल्यते जन: ॥ 
सोषस्य दोषो न मन्तव्य: चमा हि परम वलम | 
क्षमा गुणो ह्मशक्तानां शकक्‍तानों भूषयणं क्षमा। 
वही, द्रोशपर्व, १९८-५९ :--- 
“ब्॒य च्षमयितारश्व किमन्यत्र शमाद्धवेव्‌।” 
तात्पर्य--सबको क्षमा कर देनेवालों 
मनुष्य निबेल और असमर्थ समम्ता जाता 
है। तो भी क्षमा करना सर्वोच्तम शुख है, 
क्योंकि इससे उस शांति की पुष्टि होती 
है लिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 
पैस्कल : यह उद्धरण आदम्स के 8807० 0६ 
500०6४55 नामक प्रंथ का है, प्रष्ठ २२२ । 
| पृष्ठ ११२ 
टिपणी २. ऋग्वेद, ३-४८-९१०; सामबेद, २-९७४ :-- 
५ हेडांसि देव्या थुयोधि 
नो5देवानि बहर्रासि थे । 7 
तात्पय--प्रकृतिगत छेंष और अदेव- 
तुल्य मात्सय को दूर करो | 


( शर१ ) 


“४ततो न विज्भुगुप्सते ।” 
तापय--मनुष्य को चाहिए कि वह 
अपनी प्रकृतिस्थ  जुगुप्सा को रोके: 
( जब कि वह अपनी आत्मा और समस्त 
जीवों की आत्मा को एक सममता है ) | 
पृष्ठ ९१३ 
टिपणी १. घम्मपद, २६-१७, पाली वचन :-+- 
“अक्कोसं वधवन्धं च अठुट्रो यो तितक्खतित 
 खन्‍्तोव्छ वल्यानेक तमहं ब्राम ब्राह्मण ॥? 
[ संस्क्त--अक्रोशन्‌ वधवन्धों च अडुछ्ो 
यस्तितित्षति । च्ञान्तिवर्ल वलानीक॑ तमहं 
त्रवीमि त्राह्मणम्‌ ॥ ] 
--यह उक्ति, जो अहितीय सममी जाती 
), उचित ही है | 
पृष्ठ ९१६ 
टिप्पणी २. यह समस्त वचन स्मरण से उद्ध्चुत किया 
गया है । मूलवचन विस्म्ृत हो गया है । 


अनुलेख 
वध करने में घृणा की भावना होती है” ( मिलाओ 
धरिशिष्ट! का आरंभ ) इसे ध्याव में रखने से यह.वात 


( २२२ ) 


भी समम में आ सकती है कि जो धर्म प्रेम-भाव उत्तन्न 
करने का अमिलापी है घह कभी भी किसी जीव के वध 
करने की संमति नहीं दे सकता। तो भी ऐसी दुःखदायिनी 
रीति आवश्यकतानुसार अ्रचलित हो ही गई ; परंतु प्रत्येक 
अवस्था में रीति ही धर नहीं है । 

इस पुस्तक का 'परिशिष्ट ” एक साहित्यिक निबंध है । 
उसका मूल-पुस्तक से ठीक-ठीक कुछ बेखा संबंध नहीं है। यह 
इसलिए जोड़ दिया गया है जिससे अहिंसा का वास्तविक 
अथ स्पष्ट हो जाय, क्योंकि अ्दिसा वौद्धघमे का एक 
प्रधान सिद्धांत है और इसी के विषय में बहुत-सी आंतियाँ 
'फेल गई हैं | बहुधा यह्‌ कल्पना की जातो है कि बुद्ध के 
धर्म में सब जगह पशुवध को रोकने का आदेश है, भौर 
उसका अभिप्राय बौद्धधर्म में ऐसे वध से विरत द्वोने के . 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है | पर वास्तविक बात यह नहीं- 
है। जो व्यक्ति इस प्राकृतिक मियम को भली भाँति 
जानता था कि जीवों को अपने भरण-पोषण और जीविका 
के लिए एक-दूसरे का शिकार करना आवश्यक है और 
जिसने इस्र नियम को अपने कम ( प्रतिफल ) के सिद्धांत 
का एवं उक्त सिद्धांव के अनुसार निरूपित आचार-नीति का 
आधार बनाया था, धह ज्यक्ति पशुवध के संबंध में उतना 


( २२५३ ) 


करुणाद्रे कभी नहीं हो सकता, जितना वह सममः जाता 
है। यह कल्पना इस वात पर की जाती है कि बुद्ध ने 
धार्मिक अंग के रूप सें पशुवध का विरोध किया था, जो 
उत्तके समय में ब्राह्मणों द्वारा चन्नों में किया जाता था | 
त्राह्मण लोग स्वयं यज्ञांग के अतिरिक्त अन्य प्रकार के 
पश्चुवध का यथापद्धति पघिरोध करते थे, दयोंकि वे मानते 
थे कि यज्ञ सें वव किए हुए जीव की आत्मा स्व जाती 
है , और इस दयाछुता एवं परोपकारिता के ऋृत्य -के बदले 
नें बह आत्मा यजमान की आत्मा को भी मरणापरांत 
स्वग ले जाती है | इसलिए त्राह्मण कहते हैं कि यज्ञ- में पशु 
का वध करना हिसाकर्म (विद्वेप) नहीं है, अहिसाकम ( अनु- 
कंगा) है। परंतु वे लोग यह भी मानते हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त 
अन्यत्र पशु का वध करना सदा हिंखा-फार्य ही सममका 
जायगा । ( इस ब्राह्मणु-मत के संबंध में देखो ऋग्नद डा. 
के, एम, चैनर्जी का (80० 00 ह6 +ि९७४०7 79&ए€९छा 
(४४8४० 870 700४७ और डा. लॉ का 8790७ 
08 006 रितप०80807 ०0 ॥098 उ8795 )। अहटिसा * 
शब्द उपनिषदों में प्रयुक्त हुआ है और छांदोग्योपनिषद्‌ 
(३-१७-४) की दृहदारण्यकी पनिषद्‌ ( ५-२-३ ) से तुलना 
फरने पर ज्ञात होगा कि इस शब्द का मूल अथ वही है जो 


( रर४ ). 


: दया ? का। दया शब्द्‌ सहानुभूति, भेम, कृपा, प्रोपकार 
आदि का पयोय है | इस शब्द का. वास्तविक अथ यही है, 
इसका निश्चय ऊपर उद्घृत महाभारत के वचन ( पृष्ठ 
१४७, पंक्ति ७ ) से होता है । उक्त वचन .बतलाता है कि 
४ दुष्ठों के प्रति अहिंसा साधुओं की दिंसा है। ” इस 
वचन में अदछिंसा का अथ पशुबलि नहीं लिया जा सकता। 
इस शब्द का वास्तविक अथे है---/ अन्याय के प्रति घृणा 
का एकांत अभाव ”. अथोत्‌ समस्त अपकारों की एकांत 
क्षमा; और उक्त वचन, जिसका अथ है “ बुष्ट को बचाना 
साधु को मारना है “?, इस बात की व्याख्या करता है कि 
उदारता आचार का अभाव है। 


बृद्ध-मीमांसा 
.. (तृतीय खंड ) 


कोच के किफ्यकक सुत्यत्ता 


प्रस्तावना--इस पुस्तक सें इन दो अद्भुत तथ्यों की 
व्याख्या की गई है कि बुद्ध के विष्णु का अवतार माने 
जाने पर भी भारत से चौद्धघमे का लोप क्‍यों हो गया 
ओर हिंदुओं में नामांतर से बुद्ध की मूर्तियों का पूजन 
अब भी होता है | 

निम्नलिखित वातों से इन तथ्यों का तकसिद्ध उत्तर 
मिलेगा । 

( १) असर्य बात--चुद्ध यद्यपि सारद में उत्पन्न हुए 
ये तथापि वे मंगोलियन वंश के थे और उन्होंने उस धर्म का 


( शरण ) 
उपदेश दिया था जो एकद्म हिंदू-धर्म फे विरुद्ध था। इसी 
कारण हिंदुओं ने उनका बहिष्कार किया । विदेशी लोग 
उस अमूल्य नररत्न को अपना वतलाकर ले लेने के लिए 
ओर उनके द्वारा प्रचारित उक्त घ्म को विल॒प्त होने से 
बचाने के लिए भारत आए। उन्होंने उत्तके संमानर में 
संद्रों एवं सूर्तियों का निमोण किया और अपना एक 
संप्रदाय स्थापित किया। इस प्रकार उन्होंने अपने बीच उस 
धर्म का प्रचार किया। इसलिए बुद्ध एकदम विदेशियों के 
देववा थे और अब भी हें । 

(२ ) सत्य घात--चुद्ध वस्तुतः गौतम के प्राचीन गोत्र 

के थे, अतः वे निम्चयात्मक रूप से एक सूल हिंदू-वंश में 
उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भारत में किसी नये मत ( या 
धर्म ) का प्रचार नहीं किया, वरन्‌ उन्होंने एक प्रकार से 
धर्म-सुधार का उपदेश दिया था, जो विशेषतः धार्मिक ज्षेत्र 
सें फैले हुए पशुवध के दूर करने के विचार से दिया गया 
था । उनके कितने ही अज्ुयायियों ' ने उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
अपना एक संभ्रदाय भी स्थापित कर लिया, जो . हिंदू-घर्म 
के ही अंतर्गत रहा । उन्हीं लोगों ने संपूर भारत में बोद्ध- 


$ चुद्ध द्वारा काश्यप ( विपक्षी दल के नेता ) के मत-परिवर्तन 
ले ही इस धर्म-सुधार की वास्तविक नींव डाली थी । 


( २२& ) 


मंदिर एवं मूर्तियाँ वनवाई थीं , न कि विदेशियों ने। उन्होंने 
विदेशी जातियों के लोगों को भो अपने संघ का मतावलंधी 
बनाया और उन्हें अपने संप्रदाय में स्वीकृत कर लिया। इस 
प्रकार विदेशी सिद्धांव भी उनके संप्रदाय में प्रविष्ट होने लगे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि कट्टर हिंदुओं ने उस संप्रदाय 
का वहिष्कार कर दिया, क्योंकि वे लोग विदेशियों का 
संमिश्रण करने के पत्त में कभी नहीं थे। इसका कारण 
यह है कि विदेशी लोग. ऐसी वस्तुएँ चढ़ाकर संदिरों 
को अपवित्र कर डालते हैं. जो हिंदुओं के लिए वर्जित 
हैं। बौद्ध-संप्रदाय के जाति-बहिप्कृत दो जाने के पश्चात्‌ 
बुद्ध के हिंदू-पूजकों ने उन जाति-बहिष्कृत वोद्धों से अपना 
समुदाय अलग कर लिया और ये लोग बुद्ध की पूजा 
प्रच्छुन्न रूप में करने लगे, अथोत्‌ विदेशियों द्वारा की 
जानेवाली अपविन्नता के आक्रमण का परिहार करने के 
रहेश्य से उन्होंने बुद्ध-मूर्तियों के ऐसे-ऐसे नाम रखे जो 
हिंदू-पुराणों में स्वीकृत थे । काल-क्रम से सूर्तियों के इस 


$ भारत में वौद्धों के मंद्रि, मूर्तियाँ जौर तीथस्थान जधिकाँदा 
में श्राचीनतर हिंद-चौद्धधर्म के भन्नावरेप हैं । इसीलिए न्‍्यायतः 
हदू ही उनके स्वच्ताधिकारी भी हें । 


( २३० ) 


वेशांतर का अभिप्राय लोग भूल गए और उक्त वेशांतरित 
मूर्तियाँ वस्तुतः में घुद्ध-मूर्तियों से प्रथक्‌ सममी जाने लगी।' 
: यही कारण है कि आधुनिक काले के हिंदू स्वतः विश्वास 
करने लगे हे कि बुद्ध कभी भी हमारे देवता नहीं थे, 
अपितु वे सदा से विदेशियों के द्वी देवता रहे हैं ।.... 

( ३ ) धपसंहार--गौतम बुद्ध को हिंदू वर्तमान युग 
का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष मानते हैं । वे कलियुग के इश्वरा- 
व॒तार माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में दिंदुशों को बुद्ध 
की पूजा का प्रचलन उसी शुद्ध रूप से करना चाहिए. 
जिस रूप सें उसका प्रचार प्राचीनकाल में था। अब उन्हें 
अपने को बुद्ध का उपासक कहनेवाले विदेशियों के आक्रमण 
से बचने के लिए सब प्रकार से सतकंता से काम लेना 
चाहिए द 

0 (१ ) आरंभिक बौद्धपम ( मौतम वुद्ध 
ओर उनके तत्कालीन अलुयायियों का धर्म )। 
गोतम बुद्ध का व्यक्तिगत धर्म हिंदू-धर्म था । प्रचलित: 
हिंदू-धर्म खे इसके पार्थकय का कारण था कर्मकांड से. . 





१ “बुद्ध के हिंदू होने के विपय॑ ' में देखो वेडेल : उपरवेवा॥/8 
9687860, ई0फा 8 850! (/०7पाए (०77०7 ४7५४ ( रायल: 
'एशियाटिक सोसाइटी का जरनछू, १४९४, पृष्ठ ३७२ ) । 


( रहे“ ) 


इसका मतभेद ( विशेषतः यज्ञ की पश्ुुवलि से ) और शुद्ध 
बेदिक घ्म की ओर इसझ्ठी प्रवृत्ति' | यह बाद ठीक ही 
है कि यदि शुद्ध वेदवाद में जनता का विश्वास होता 
वो चुद्ध की आवश्यकता न होती । ” हिंदू-धरमंशात्य तक 
इस बात को मानते हैँ कि “वेदमूलकछ सभी धर्मों में वौद्ध- 
धर्म सर्वोत्तम है ।” 

बुद्ध ने बेदिक ऋषियों को भाँति, जिनका अलु- 
सरण उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा में किया है, 
यह शिक्षा दी कि मनुप्य की पूणंता का पथ न तो केवल 


$ विख्यात विद्वानों के मन्वेषणों द्वारा यह बात निश्चित हो 
चुकी दे । देखो मेक्समूलर ४ एगरएडठ 09 3 दशाशतएओ फऐ०07६- 
800. ;--स्पेन्स हार्डी + >९8०७१४ #20ते परक्र6०४७७३ ०६ ६७ 
छ7894888 ;$--बीड $ 399॥43$ ॥2[88 ;मोनियर विलि- 
यम्स +: 2700फ%र॑5ए ; - रहीस डेविडद्स ४ ए0व तशा390 ;--एकि- 
जावेध ए. रीड : (2#फ्रंपर० उिपततामडण ;- पॉदेलर 3प्व५।४, 
+706 रिटई०फ्ा6४ 67 उन्‍््शावधिंय॥ ३५7 छाक छिप्तीदाउफ 07 
बृएह॥७ 2:0६2८889005700 0£ ६6 :5४85६. 

२ सेवेठ $ >िधाए उिप्रवेतगशा85६ 5ज्याएणीदा, 

हे स्कधपुराण ; सतसंहिता ; ४-२०-१६। मिलाओो स्वामी 
विवेकानंद ६-६ 306 4837, 2 रिंपरापिक७॥6६ 604 परीशतेए्रोंवफ ? 

| ( देखों शिकागों के व्याख्यान ) | 
४. पमिलाओ भोल्डेनवर्ग $ >76 रिवा 207 १6९5 ए९९४ पएतें 


६ रेशेरे ) 


कम ही है ओर न केवल ज्ञान द्वी।. अपितु सदूज्ञान- 
आर सत्कर्म का संमिश्रण ही वह पथ है, जिसे उन्होंने मध्य- 
पथ कहा है' । सदज्ञान से उनका 'अभिप्राय वस्तुतः उस 
ज्ञान से था जिसका आदेश वेद करते हैं । यह ज्ञान वही 
है जिसे उन्होंने बुद्गया के बोधितरु के नीचे बुद्धल- 
प्राप्ति के समय पाया था अथोत्‌ आत्मा :शरीर का 
निर्माता है, ओर इस वात का ज्ञान हो जाने से आत्मा 





१67 9प्व॥छणप४ ;--छा वैेली पासिन : 00 ७० &एधा०्पए 
0 806 ठप्रत488$ 3 887088 ;--एडमड हार्डी : 20" छ798- 
पि।एह छब(ए४ए&702079 वसा 4-8 ६8007 ; ऋके : 20970 
छड्वाग88 668 एउ708ए४-०78222 प्रात उं॥76 ?क809॥7॥ ;-- 
फ्यूहर ; क्मएडय्मा4- व) शा 2-8० कया ( 3766078806 ) 
0077727९वैं (शफ्र जैल्चाा॥ए8-१477-84807"870  ( उशोयश्ां- 
०9 ) 3>-ब्यूलर $ डप्रबधानड वुए०बरव0ा 0 & द्रव 09 
387&6/77874 ;--चाटनेब ४ 776 84079 0 क्कोग्रा॥84]94॥8; 
38 #प्रवेैए 70 96 ६8 0॥878608 ध्याते #6 तं 8४७६2 

3 धमसंचक्र-प्रवतन सूत्र में बुद्ध सदाचार के साम्राज्य की नींव 
जीवन के मध्य-मार्ग पर देते हैं, जिसका पर्यवसान सत्कर्म एवं सद्भाव 
में होता । ( देखी रहीस डेविड्स ४ उिप्रेवंधांड$ $प0/६98, पृष्ठ 
१४७ )। ल्विश्य जातक में बौद्ध गृहस्थ का वास्तविक धर्म.धर्माम्यास 


के साथ-ही-साथ चेदाध्ययन भी बताया गया है। ( देखो शरचंद्रदासः 
क्‍वींशा 2शावं ६ व॥ 6 ॥,ब्कात 9707, पृष्ठ 5७ )। 


( रश३ ) 
की संसार से मुक्ति हो जाती है*। उन्होंने बेद-कथित 


 अनयाझ-क->-क जे. )र-फन->+-काहनव- 3>म०-कम 


१ धम्मपद :११-९। यह विश्वास पूथ्रस्थापित सत्य की 
पुनरावृत्ति मात्र था। इसकी घोषणा सभी प्राचीन चेदिक ऋियों 
अथवा पू्वबुद्धों ने की थी। ( देखो चारेन 3. 3प्रवेवईआग मं 
पृफ्शापंध[0॥5 , पृष्ठ ८३ ) । चुद्ध का दूसरा नाम हे अद्वयवादिन' | 
( देखों अमरकोश, १-१-१-८ ) | 





हिंदू-धर्मानुसार किसी मलुप्य के सद्ज्ञान प्राप्त कर लेने का 
प्रमाण उसमें ऐसी शक्ति का भा जाना है. जिससे वह अपने पूर्व- 
जन्मों की परंपरा का स्मरण कर सके ( जातिस्मरत्व ) | कहा जाता 
है कि बुद्ध में यह शक्ति थी ; बौद्धघर्म की जातक-कथाओं का विपय 
यही है। प्राचीन ऋषि और भगवान्‌ कृष्ण भी इस गुण से संयुक्त 
होने की घोषणा करते हैं । ( देखो भगवद्वीता, ४-७ ) | कम के 
सिद्धांत का हेतु मनुष्य का यही गुण है, अर्थात्‌ आत्मा का वारं- 
वार नए जन्म अहण करना और पूवजन्मों में किए हुए कर्मों का 
प्रतिफल पाना | विज्ञान इस सिद्धांत पर आपत्ति करता है और 
कहता है कि मनुष्य का पुव॑जन्सों का स्मरण कर सकना संभव 
नहीं, क्योंकि प्रत्येक जन्म में उसका मस्तिष्क और जन्मों से एकदम 
मिन्न होता है, और स्मृति के लिए मस्तिष्क का एक ही होना 
आवदयक है | इस आपत्ति का उत्तर यह है कि स्थति मस्तिप्क की 
उपज न होकर छुद्धि की उपज है और उसमें मस्तिष्क एक साधन- 
मात्र है। मस्तिष्क की यह साधनावस्था किसी विशेष स्थिति में 


( २३४ ) 


अनंत आदिकारण की सत्ता स्वीकार की थी* | वे यह 
भी मानते थे कि मनुष्य के विचारों की एक सीमा है, जो 





ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीती जा सकती है जो विशिष्ट चित्तवृत्तिवाले 
होते हैं। उदाहरणाथ यद्यपि नेन्न-पटल के दवाने से एक दृष्टिगत मूर्ति 
उत्पन्न हो जाती है तथापि “ नेन्न-पटल के दवाएं विना भी दृष्टिगत 
मूर्ति का होना संभव है। सनुप्य की बुद्धि के पास ज्ञान का बल 
है, जो हमारी इन बेचारी पंचेंद्रियों के पास नहीं है।” ( देखो 
रिचेट ४ ?8एणा6व ६686870%  घृछ ६०० )। 

१ “८ बोद्धधर्स बहुधा एक नास्तिक धर्स समझा जाता है | 
किंतु जैसा असिद्ध है बुद्ध ने कहीं भी प्रत्यक्ष रूप में परमादि- 
कारण को अस्वीकार नहीं किया ।?--( बैडेल ; ठिएवता9/8 96070, 
ग0गा 8 5ीडएा 0७#प्राए 00शागशांदाए ) | इस आदिकारण 
को उन्होंने ' आयम्ज्ञापारसिताउमिता ” के नाम से पुकारा है। 
यह स्पष्टतः वही है जिसे वेद में “ सत्य ज्ञानमनन्तं ध्रह्म ” कहा 
गया है। ( सिलाओ अभिधसे-पिटक, साहस्रिका' के आरंभिक 
इलोकों में )। का 

यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उक्त आदिकारण 
अथांत्‌ ' अज्ञापारमिता ? को चुद्ध एक देवी के रूप में सानते हैं। 
बोद्धधर्म में ये तारादेवी के नाम से प्रसिद्ध हैं; और साथ ही 
हिंदू-धर्म की तारादेवी भी हिंदुओं के ही द्वारा * प्ज्ञापारमिता ? . 


(६ ररेश ) 
अनंत के प्रभों को सममनेवाली मनुष्य की ज्ञानशक्ति 
से विरोध रखतों है!। उन्होंने इस वात पर जोर दिया था 
कि कर्मण्य जीवन दी मलुप्य का वास्तविक जीवन है, 
और वे यह भो मानते थे कि सन का संदेश अथीत्‌ 
सांसारिक अभिलापाओं से मन को मुक्त कर देना, सभी 
कर्मों से उत्तम है । उन्होंने इसकी साधना के लिए विविध 





के नाम से पुकारी जाती हैँ ।( देखो अमिनव शकराचाय की त्तारा- 
रहस्यबृत्ति )। ु 

) देखो तेविन्य सुत्त ( त्रिविज्ष सूत्र ), रृहीस ढेविड्स द्वारा 
अनुवादित बोद्ध सुत्तों में । मिलाजो विसेंट स्मिथ : 76 0 
म्रांडागए ०६ ॥॥द9, पृष्ठ ७४-५५ :---कॉस्टा $ 3पवेतेशे59, 80 
38270500 उ08707] | स्मरण रखिए कि चेदिक साहित्य में भी 
यही शिक्षा पाई जाती है । ( देखो ब्ृहदारण्यकोपनिपद्‌, शे-६-१ )॥ 
इसके भरपूर विवरण के लिए देखो मंसन-अवरसेल ४ 80077 
04 ॥704॥ 7?07]05000ए ;-जाल्ट्रामियर $ 3उप्ठतेकांड६घ 4060- 
50909 ( 7फ९7४9०७४705 0६ 06 ॥700॥6006 ) ;--लिऑन कर : 
4$86 5&700076 0.7670, भाग २ । 

२ बोौदूधर्म की प्रमुख पुस्तक धस्सपद की चह अधान 
शिक्षा है। यही परवर्ती वौद्धघर्म की गाथाओं ( थेरोगाथा और 
येरीयाथा ) की भी शिक्षा हैं। यही हिंदुओं की प्रधान पुस्तक 
गीता की भी शिक्षा है । 


्ध 


( श३८द ) 


रीतियाँ भी निधोरित की हैं और अन्य विधियों के सांथ- 
साथ उन्होंने अपने सभी शिष्यों के लिए बेदिक अभिचयों 
और होमकर् की विधि का भी आदेश दिया है” अथोत्‌. 
अभिपूजन | 


$ देखो भायसंजुश्री सूलकल्प, पटछ १३ । इस बात. के 
कितने ही प्रमाण मिलते हैं कि घुछ्ध स्वयं अप्नि-पूजक थे । उनका 
एक नाम था “ मकबंधु  ( अर्थात्‌ ' सूथ का सित्र ' )। जिसका 
सात्पय  अस्िमित्र ” ( अप्नि का मित्र ) की भाँति अमि-पूजक 
है । ( देखो अमरकोश १-१-१-१० ) | चैंदिक यज्ञ-विधान के अनु- 
सार पूज़क को अपना शिरोभाग पणडी से ढकना चाहिए (उचष्णीप- 
देखो अथववेद १५-२-१)। ऋषि लोग यह पगड़ी धारण करते थे और 
छुद्ध भी इससे विहीन नहीं थे। ( मिलाओ चैडेरू-? ठिप्रवे १878 
एण्ड $ 8 8770ए 06 उपदव्ंडं ०7878 )। यह बात 
असिद्ध है कि बुद्ध सदा उसी दक्ष के नीचे बैठा करते थे जिसकी 
लकड़ी विशेष रूप से यज्ञकम के लिए पवित्र समझी जाती है 
अर्थात्‌ पिप्पल बृक्ष या पीपल का पेड़ । ( मिलाओ रृहीस डेविड्स * 
8ण460१8$ 9079, पृष्ठ २३१।-बोदों से पहले ुद्धगया में वोघितरु 
के पूजन के संबंध में देखो डा. व्लोच की छुद्धगया पर लिखी टिप्पणियाँ, 
37074860]02709] 5प7ए०ए ०६ 77079 में )। उनके पूजन का 
स्थल चेत्य कहलाता था । इस शब्द का च्युत्पत््यथ है यज्ञ की 

| ( देखो पाणिनि, ३-१-१३२ )। यक्त में छत (घी ) का 


( ररें७ ) 


कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध ने वस्तुत: अपना: सुधार 
सनावनी दल के नेता और उठ्विस्ध के निवासी काश्यए 
के मत-परिवर्तत से आरंभ किया है। ये काश्यप बेद- 
विहित विधि से अग्निक्ृंह में निरंतर अप्रि सुरक्षित रखते 
थे! | बुद्ध ने इस अप्नि को बुम्का दिया था। इसी से 
लोग मानते हैं कि घुद्ध को न केवल वेद-विरोधी ही खम- 
ममता चाहिए, वरन उन्हें हिंदु-धर्म का सच्चा शत्रु और 
भारत की अचनत्ति का प्रधात कारण मानना चाहिए | 
परंतु चुछ और उनके घर्स के विषय में यह बाच सत्य. 
नहीं है । हिंदू-परंपरातुसार यज्ञ ( अम्रिपूजन ) करना 
सभी य्रृहस्थों के लिंण तो आवश्यक है, पर साधु लोग 
इसका परित्याग भी कर सकते हैं । 

बुद्ध के पूव॑वर्ती और परवर्ती दोनों प्रकार के साघु- 
उपदेशकों अथोत्‌ दचात्रेय एवं शंक्राचाय के बारे सें 
प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने अनुयायियों को यज्ञ-क्रस न 





प्रयोग औौर सौझं का संमान छुद्ध के जनुयाचियों में अब भी 
प्रचलित है । वे लोग प्रचुर परिमाण में छुद्ध-मूर्तियों के समक्ष 
धृत्त जलाते हैं । ( देखों छॉ् डन्मोर : पफ७ #बणां78, भाग १, 
पृष्ठ ५४० । मिलाओं वोद्धां का प्रदीपदानीय सतञ्न भी ) | 

. १ देखो चुद्ध का जीवन-चरित, किसी प्रसाण्य अंथ से । 


(६ रशे८ ) 

करने की संमति दे दी थी | बुद्ध ने केवल परंपरागत मार्ग 
का अनुसरण करते हुए गृहस्थों फे लिए यज्ञ करने का 
ओर साधुओं के लिए यज्ञ त्यागने का विधान किया था । 
इसलिए यदि दत्तात्रेय, शंकराचार्य एवं साधुधम के अन्य 
उपदेशक वेद्‌-विरोधी नहीं सममे जाते तो बुद्ध भी वेद- 
विरोधी नहीं सममभे जा सकते, क्योंकि वे प्रधानतः साधु- 

उपदेशक ही थे । | 
वेद मनुष्य की जीवन-समाप्ति फे समय तक अग्मि- 
'पूजन का आदेश फरते है। बुद्ध मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए तब तक अम्रिपूजन आवश्यक है जब तक वह 
देवताओं का सामीष्य नहीं प्राप्त कर लेवा.। इसके पश्चात्‌ 
'बह अप्रिपूजन त्याग सकता है | बुद्ध केवल देवताओं के 
अस्तित्व सें ही विश्वास नहीं करते थे, वरन्‌ उन्होंने स्वयं 
देवताओं का साक्षात्कार किया था| यहाँ एक बात उल्लेख- 
नीय है कवि उन्होंने जिन देवताओं के रक्षक-रूप' में अपने 
संनिकट आने की घोषणा की है वे सब हिंदू-घर्म के 
देवता हैं, अथांत्‌ इंद्र ( देवराज ), श्रह्मा ( सभा- 





१ देखो रूलितविस्तर, अध्याय २५। 


3] ३ कक... 6 वैदिक देवताओं 
२ मंक्समूलर कहते हैं कि ४ बुद्ध ने वैदिक देवताओं के 
विरुद्ध तक-वित्क नहीं किया। ” ( देखो शोम का 0१0 68५98 


( २३६ ) 


पति ), कुबेर ( यक्षराज ), मार (कामदेव ), वारा ( देवी ) . 
आदि | इसके परिणाम-स्वरूप वौद्धवर्म तंत्रों के साथ 
संमित्रित हो गया | तंत्रों में अप्ति द्वारा देवताओं की 
पूजा का विधान है! । इसके अतिरिक्त बौद्धवम में देव- 
पूजन के संबंध में स्वयं बुद्ध ने निम्नलिखिंत वचन छारा 
मार्ग-निर्देश किया है--“ विवेकशील व्यक्ति को चाहिए 
कि वह देवताओं को वलि प्रदान करे । संमानित होने पर 
वे उसका आदर करते हैं । जिस मनुष्य के ऊपर देवताओं 
की कृपा होती है वह सौभाग्यशाली हो जाता है | ? 

यह सत्य है कि चुद्ध के व्यक्तिगवव उपदेश में वेद्क 
धर्म के प्रधाने तत्त्वों पर वहुत अधिक जोर नहीं दिया गया 
है। इसंका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि जैसा विंसेंट स्मिथ तथा 
अन्य विद्वानों का विचार है कि “ यह कहना कठिन है कि 
बुद्ध ने कभी नए धर्म के प्रवतन का विचार किया था । ” 





ताते 0989४ शॉ8, पृष्ठ ३८ ) । मिठाओ नेबैल ४ 79 ४ ४2॥8॥88 
० ०७ एमडाप्ह्ाए०श बाते उप्रततता8४६0 ?8090607. 

१ देखो, ऊपर । ह 

२ रहीस ठेविडस ४ 37ए09973568 50॥688, पूछ २० । 

>- सेंट स्मिथ: . 057074 म्रांड:07ए ०0 7४5त9, चृष्ट ७४० 


"७७ | मिलाओ निम्नोंकित वाक्य +-- * बुद्ध ने भाचीन धर्म के 


( २४० ) 

. वे उन अनाचारों का संस्कार करने के लिए सन्नद्ध हुए 
थे जो उस समय दिंदू-धर्म में व्याप्त हो गए थे। भपने 
सुधार-क्षेत्र फे बाहर उन्होंने इस विचार से मौन घारण कर 
लिया था कि उस सम्रय के श्रचलित दिंदु-धर्मं--जिसके 
अंतर्गत वे स्वय॑ थे--के विरुद्ध वे छुद भी कद्दना नहीं चाहते 
ये! । थद्द वात भी बहुत प्रसिद्ध दे कि बुद्ध ने अपन 


जनक आप डक, 





पिरुद्ध किसी प्रकार का उद्योग नहीं किया | ” ( स्मिय + ४००- 
४०७१४ 0६6 3४४॥॥05, गुद्ध शब्द के पिवरेण मे ) |-- ' प्रचलित 
धर्म के साथ उनका बहुत थोढा विवाद था। ” ( रृहीस ठेविद्स : 
उपपवानंह॥, पृष्ट 4६ ) ।-- कमससे-कस सारभ में वोदधर्म 
धार्मिक क्रांति की अपेक्षा कहीं अधिक सामाजिक क्रांति था। यह 
पुरोहितों के उस मायाजाल का तोदनेवाढा था जिसने घाद्मणबाद 
के रूप में समाज को जकद लिया था। ” ( स्मिथ ६ >र०॥४- 
पयाववे गाते अताशग्रागलवैशांध, पृष्ठ 8 ) । 

१ मिलाओ “ बौद्ध-ध्मश्ास्त्र व्यावहारिक जीवन के संबंध 
में वेद एवं हिंदू-धमशास्त्रों के जआाश्नित हैं । बौद्ध स्वयं कहते 
हैं इस रीति का भादेश प्राचीन काल से है।* जौर थे 
व्यावहारिक जीवन में हिंदुओं की श्र॒तियों एवं स्मृतियों का अनु- 
सरण करते हूं । ”-वाचस्पति मिश्र : तात्पय-टीका ( एछ, ३००, 
विजियानगरं का संस्करण ) देखो छा बैली पासिन : +प्रत0- 


. ( श्र ) 


शिष्यों में श्राह्मणों और क्षत्रियों को अधिक गोरव : 
प्रदान किया था' । उन्होंने विवाह ओर पातित्रत के पवित्र 
जीवन का समर्थन किया था और पुनेविवाह एवं अयुक्त 
बिवाहों को गर्दित सम्रका था। निस्संदेह ये सब वार्ते 
उनके द्वारा वास्तविक हिंदूनधमं का श्रचार होना प्रमाणित 


करती हैं । _ 





76 ० 86 छपठतक्रं5६४ है22४7795... मसिलाओ मोनियर विलि- 
यम्त ; 27006 ॥075फ, पृष्ठ २०६ न हे बोद्धधम मे हिंदू-धम अंतर्भुक्त 
था 

$ देखो सुत्तनिपात ३ २-७ । मिलाओं कॉपलस्टन 
छप्0॥79॥, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १४६ :-- रहोस डेविड्स *- 
पप्रतत॥59, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ८४ । ( ०॥-0फरनंड पद 
8ए86९785 ) ;- कीय ३ उण्वेत्ृप्नांडघ8 ९?प्रं]0807979, पृष्ठ १२१ । 
बुद्ध ने वणधर्म के सिद्धांत की निंदा नहों की थी, वरन इस बात 
का खंठन किया था कि मोक्ष सभी वर्णो को नहीं प्राप्त हो सकता । 
( मिलाओं चामस : ९ जैश्तापा३ 87078 ) वोद आगम स्वयं 
कहते हैं: “ बोधघिसत्व अथवा निर्वाचित बुद्ध वर्णमेद को मानते हैं, 
यह वोधिसल्ों का एक विशिष्ट लक्षण हैं। बोधिसत्व ऊँचे वर्णो 
अथांत्‌ ब्राह्मण या क्षत्रियवर्ण में ही उत्पन्न होते हैं | बुद्ध उसी 
गोत्र के थे जिसमें पूववोधिसत्त उत्पन्न हुए थे।” ( छलिति- 
वित्तर, अध्याय ३, शतसाहखिरिका भज्ञापारमिता, अध्याय १० )। 

रद ह 


( २४२ ) 


बुद्ध के तत्कालीन अनुयायियों का धर्म चुद्ध का व्यक्ति- 

गत धर्म था, जिसमें विशेष रूप से बुद्ध की पूजा देवता 
के रूप में होती थी । वास्तव में स्वयं हिंदुओं ने दी 
इसका प्रारंभ और प्रचलन किया भौर हिंदू-धर्म के 
आदेशों से पूर्ण तथा मिलते हुए सूत्र निर्मित्त करके उन्होंने 
इसे विकसित एवं व्यवस्थित किया । आरंभिक बौद्ध बुद्ध- 


4 अपने धमसंशास्त्रों के अनुसार हिंदू बुद्ध की पूजा का 
परित्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को ऐसे देवता की . 
पूजा के परित्याग करने का निषेध किया गया है जिसकी पंचाग- 
पुजा-पद्धति ( पाँच विधियों से पूजा करने का प्रकार ) धर्मग्रंथों 
में वर्णित है । छुछद की पंचांग-पूजा-पदूति का विधान पुराणों, 
तंत्रों और हिंदू-धमशास्त्रों में पाया जाता है। हनूसान के पूजकों 
का एक संप्रदाय भी, जो अत्यंत कद्दर सनातनी हिंदू है,. हल- 
सत्सहखनाम, में छुद्ध का नास भी अहण करता है और इस 
प्रकार हनूमान के हारा छुछू की वंदना करता है। ( देखो हलुमत्स- 
हखनामावछठी ७१४वाँ नास, खेसराज, बंबई का संस्करण )। 
तऋरह्या को पूजा का हिंदुओं के लिए निषेध किया गया है, अतः 
हिंदू-शास्त्रों में उनकी पंचांग-पूजा-पद्धति नहों सिर सकती । 

यदि पाठक. बुद्ध की पंचांग-पूजा देखना चाहें तो उन्हें निम्न- 
छिखित अंथ देखने चाहिएँ :-- अप्निपुराण, ६-३ ३. ४९-4६ 
3३ ७-३७ ;-भागवतपुराण, १-३-२४ से २९ ; ६-८-३१७ $.३$००४०० 


( २४३ ) 


पूजक हिंदुशों की एक शाखा मात्र थे। यह संप्रदाय हिंदुओं 
के अन्य तादश संप्रदायों अथात्‌ रामोपासक एवं ऋष्णो- 





२२ ;-भावपष्यपुराण, २-०३ ;-गरुदपुराण, १-२-३२ ३ १०१४५९-२५ ; 
२-३१-३५ ३ २००२-११ ;--ऋमपुराण, ६-१७ ; १०-४८ $- लिंग- 
पुराण, २-४८-२० से रे३े ;-पद्मपुराण : क्रियास्ंड, ६-१८८ ; 
सध्टिसंड, ७३-९२ ;--स्कघपुराण : अवंतिखंड, ६८-३० ६३ ७०-४ ; 
सृतगीता, ८4-३४ ;-वराहपुराण, ४८-२२ ; ४९ ( पूरा अध्याय ) ; 
एंए-३७ ६ २११-६७ से ;-वायुपुराण, २-०९-२६ से ; ३०-२२७ ;- 
विष्णुपुराण, ३-१ ८-६७ से :-गर्गसहिता, विश्वजित्खंड, १३-४५ ; 
-हेसाद्वि ( चतु वगं-चिंतामणि ), मतखंड, अध्याय १; जध्याय १५;- 
नि्गय-सिंधु, अध्याय २ :-चृहज्नीलतत्र, ७ ;-मेरुतंत्र, अवतार- 
प्रकरण, ३६ ;:-नारद-पचरात्र, ४-३२-१०६ से :-तन्नसार, अध्याय ४ 
-तारातंत्र ( संपूर्ण अंध )। [ और अधिक स्थर्कों के लिए देखो 
* बुद-मीमांसा ', खंड १, अध्याय २ ]। उपयुक्त स्थानों के देखने से 
ज्ञात होगा कि चुद्ध की पंचांग-पूजा-पद्धति में निम्नलिखित बातें 
पाई जाती हैं :--मूत्ति-प्रतिष्ठा जोर शालग्राम-प्रॉतेष्ठा ( बुद्ध की 
प्रतीकपूना ) ; प्रातःस्मरणम्‌, ध्यानस्‌, गायतन्नी, नमस्कारः ( चुद्ध 
काध्यान ); तिरूक-धारणम्‌ , क्षत-पूजा, संत्र कौर तीथयात्रा 
( बुद्गगया जादि की यात्रा )। केवल अंतिम कृत्य को छोड़कर सभी 
बात हिंदुओं के दुनिक घार्मिक कृत्य का अंग बतलछाकर उन्हें 
इसके करने का आदेश दिया गया हैं । 


( २४७ ) 


पासक संप्रदाय के साथ-साथ प्रचलित एवं संव्धित 
होता रहा" | पर बात इससे भी कहाँ अधिक है। बुद्ध 
हिंदुओं द्वारा वतेमान कलियुग के अवतार माने जाते हैं*, 
इसलिए वे हिंदुओं के परमपृज्य देवता हैं। एक समय 
ऐसा भी था जब हिंदुओं के सभो संग्रदायों के लोगों को 
उनकी स्तुति करना आवश्यक था । इस वात का स्वोत्कृष्ट 
प्रमाण संकरप के मंत्र में प्रचलित “ वोद्धावतार 2 शब्द का 
प्रयोग है, ओर आज भी धार्मिक कार्यों के आरंभ में सभी 
हिंदुओं के लिए उसके उच्चारण का आदेश है। संकल्प का. 
वह मंत्र इस प्रकार है :--“ बैवस्वत सनन्‍्वंत्र के कलियुग 


१ मेक्समूलर :  उिपवेतकांहश णंह्ञाएगीह 8 ठीशो- 
ग्राक्षण७ 5000. ? ( 4॥70॥70790)0298729] 72७॥800, ४8 ३४ 9! 
मिलाओ रहीस डेविडस ; उ3पक्‍वेक्रोंडछ, १९१०, पृष्ठ <४।: 


रे भागवतपुराण, १-३-२८ :-गरुडुपुराण,, १४५९-३९ ६ 
4६-१० ;-कल्किपुराण, २३-३-२६ ;--मत्स्यपुराण, ४७-२४७ $ 
“उसिहपुराण, ३६-२९ ;-वराहपुराण, ४-३ ; ११३२-२७ ;-वायु- 
पुराण, एकलिंग-साहात्य्य, ११-४३, ३४-३९ ;--शंकराचाय £ 
दशावतार-स्तोन्न ; जौर जयदेव : गीतगोचिंद | दौद्ध छोग भी इस 
वात को मानते हैं :-देखो रूलितविस्तर, अध्याय ७ ; अध्याय 
3५ ; और सिलाओ राजेंद्रछाल सित्र : छुद्धगया, पृष्ठ ६ । 


( र४४ ) 


में, जिस युग के देवता बुद्ध हैं, में असुक कारये के आरंभ 
करने का संकरप करता हूँ. ।” 

$ २ मध्यकालीन घौद्धघ्म (बुद्ध के धम 
का रूपातर ) | 

वौद्धवर्स का यह स्वरूप विंसेंट स्मिथ के नोचे उद्धृत 
इस कथन में भली भाँति वर्णित है । 

“कहना नहीं होगा कि बुद्ध ने नया घ्म प्रचलित 
करने का विचार नहीं किया था* | ” बौद्ध मर्ठों के लिए 
जो संघ ( संप्रदाय ) शब्द का प्रयोग किया जाता है वह 
_ बहुत ठीक है, क्योंकि बुद्ध स्पष्टठया एक दिंदू-सुधारक माने 

जाते हैं? । ' कट्टर हिंदू ” पशुवलि का प्रतिपादन करते हैं, 


$ सघूल वचन है--“बौद्धावतारे वाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 
कलियुगे”” आदि। इस बात के अदर्शित करने के लिए शिलालेखों 
एवं पापाण-लेखों के सहस्रों प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि 
बीदधर्म का तांजिक ( हिंदू) रूप किसी समय हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक फैला हुआ था । ?-राखारदास बनर्जी 
( आधुनिक. काल के एक प्रधान पुरातलवेत्ता--महँजोदारे 
भ्सिद्धि प्राप्त ) | क्‍ 

२ विंसेंट स्मिय ४ 05४०१ प्रा४४0ए ०६ [09 पृष्ठ ७४ | 

३ चही, पृष्ठ ७५२ । 


( २रछदे ) 


पर “ बौद्ध-मतावलंबी ' इस कार्य के विरुद्ध हैं! । 
इस सुधार के फलस्वरूप “ ब्राह्मणों का दिंदू-धर्स 
परिवर्तित हुए विंना नहीं रह्य* | अहिसा अर्थात्‌ पशु- 
वध न करने के सिद्धांत को बहुत-से लोग मानने लगे, 
इससे प्राचीन हिंदू-विधि-विधानों के वीभत्स वत्त्वों का एक 
प्रकार से लोप हो गया ?। “जब कि एक ओर इस प्रकार 
हिंदू-घर्म वौद्धधर्म के निकट पहुँच रहा था उसी समय दुसरी 
ओर वोद्धघसम भी हिंदू-धर्म से अधिकांश अभिन्न हो 
गया था । ” ४ बस्तुतः वहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित 
वोद्धध् पुस्तकों में निर्दिष्ठ कठोर धर्म से सदा अत्यंत 
भिन्न रह्य है” | ” £ यह बहुत संभव है कि अशोक के 
समय सें भी, यदि अधिकांश नहीं वो, अनेक प्रांतों की 


3 वही, एछ ५२; पृष्ठ ५६ । 
२ चही, एष्ठ ५६। 
उद्छत स्थल में ही । कहा जाता है कि सनातनी हिंदुओं 

का एक बड़ा ओर प्रातिष्ठित समुदाय, जिसे चेहार वाहन 
कहते हैं, हिंदू-धर्म में अहिंसा को सानने एवं उसका ससर्थन 
करनेवाले ' ब्राह्मणों ' से ही निकला है । ह 

४ उद्छत यंथ में ही, पएछ ५५ । 

७ उद्शत स्थल पर ही । 


( रे४७3 ) 


बहुसंस्यक जनता ज्राह्मणों की नीति का अनुसरण करती 
रही हो! । ”” / बहुत-सरी पुस्तकों में पाया जानेवाला 
/ बौद्धकाल ” पद असत्य ओर अआ्रामक है। कभी भी न 
तो कोई वौद्ध-काल था और न जैन-काल"* । ?” “ संभवतः 
बौद्धघ्म तव तक एक अग्रसिद्ध स्थानीय संप्रदाय के रूप 
में प्रचलित और सगध एवं आसपास के ही देशों में 
सीमावद्ध रहा, जव तक बुद्ध की रूत्यु के कोई दो शवाच्दियों 
से भी अधिक समय के अनंतर दोनेवाले अशोक ने इसे 
अपना सुदृढ़ साहाय्य नहीं प्रदान किया। वौद्धवर्स के भारय 
का निर्माण अशोक ने किया था३।? # परंतु जैसे 
अशेक के सतानुयायी होने से वौद्धघम का भाग्य खुला, 
ठीक बेसे ही इसने अवनति के वीज का भी वपन कर दिया 
था । राजकीय उपदेशकों की धर्मप्रचारिणी संडलियाँ और 
उनके अनुयायियों ने गौतम के सिद्धांतों का प्रचार गंगा- 
तट से लेकर हिमालय की हिसाच्छादितव चोटियों, सध्य 
एशिया की मरुभूमि और सिकंदरिया के बाजार तक 


$ उदछत अथ में ही, पूछ ५६। 
२ चहीं, प्रष्ठ ५५ । 
हे उदशत स्थल में ही । 


( श््व८छ ) 


किया । ज्यों ही भारतीय घोद्धधर्म विदेश की ओर बढ़ा 
त्यों ही उसका परिवर्तित होना आवश्यक दो गया । यद्यपि 
उसके विकास को अधिकांश बातें अज्ञात हैं तथापि विदेशी 
प्रभाव से होनेवाला परिवतेन साफ लक्षित होता है । ” 
४ इसवी सन्‌ की प्रथम दो वा तीन शताब्दियों के 
अधिकांश में बौद्धघर्म का जो परिवततेन हुआ वह भारत 
के ओर संसार के इतिहास में एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना 
है कि थोड़ा-बहुत विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है? | ” 
४ आदिम वौद्धघमं, जिसका निरूपण संवादों में हुआ 
है और जिन संवादों का सुंदर अनुवाद प्रोफेसर 
रहीस डेविड्स ने किया है, वह भारतीय साथों पर 
आश्रित भारत की ही उपज था । ” “ कनिष्क की राज- 
सभा फे शिल्पियों ने जिस घार्मिक संप्रदाय का प्रदरशन 
अपनी उत्तम कला के द्वारा किया है बह बहुत-कुछ 
विदेशी ही रही होगी" । ”?. ४ जब अंकुरित इसाई-धमे 


$ उद्छत ग्रथ में ही, पृष्ठ १३३ । 
२ उद्छत स्थल पर ही । 

ई उद्दत स्थरू पर ही । 

४ उद्एत स्थल पर ही |. 

७ उद्छत स्थरू पर ही । 


( र8& ) 


और संबर्धित बौद्धधर्स दोनों ही अपने चतुर्दिक फेले हुए 
प्रतिमा-पूजन ( 2288 07॥577 ) से प्रभावित होने , लगे 
तो उनका संसिल्न एशिया और मिश्र के परिषदों एवं 
वाजारों में हुआ" |” “ ऐसी परिस्थिति में वौद्धघम अपने 
प्राचीन भारतीय रूप से एक व्यावह्ारिक नवीन 
धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया । विशेषतया जिन 
भारतीय भावों के आधार पर इसकी नींव डाली गई थी वे 
अपेत्षाकृत घोरतर अंधकार में विलीन द्वो गए और नवीन 
आदश आ उपस्थित हुए" ।” “यों तो प्रत्यक्ष-रूप से घर्मशास््र 
को प्रामाण्य सानने के संचंघ में कद्टीं भी कोई विधाद नहीं 
था, पर प्रत्येक देश के निवासियों का वौद्धधर्म सदा से 
शाल्रीय धममं से भिन्न द्वी रहा है? ।” “४ दाशनिक मत एवं 


$ उद्छत ग्रंथ में ही, एछ १३४ । 
. ३२ ठद्श्त स्थल में ही। 

३ उदछत अंथ में ही, एछ १४१५ मिलाओ सांडस ः 
पण्वेदशंउता 0 (॥6 ०१७४ ४०7१, पृष्ट ४३ ; “ बौद्ध- 
धरम स्वीकार करनेवाले की एक बहुत बढ़ी संख्या उक्त घम के 
वास्तविक सिद्धांतों और च्यवहारों से बहुत दूर भठकती रही | 
शास्त्रीय वौद्धघम बौद्धों का एक प्रकार से ( ईसाइयों का) प्राचीन 
धमणशास्त्र ( 06 १'९३६क॥067६ ) समझा ज्ञा सकता हट कं 


( २४० ) 
धर्म दोनों रूपों में वौद्धधमे ने विदेशी लोगों को इतनी 
तुष्टि की कि कालांतर में यह भारत से करीव-करीब उठ 
ही गया, पर विदेशों में इसने नवीन जीवन धारण कर 
लिया" । ?” ४ किसी भी देश में प्रकाश्य रूप से वौद्धमत 
प्रहण करनेवाला व्यक्ति अपने को घर्मतः हिंदू कहने का 
स्वप्त भी नहीं देखेगा * ।?? पर “ अमग्रकाश्य, गुप्त अथवा प्रच्छन् 
भारतीय वोद्ध ” आधुनिक हिंदुओं के बीच अब भी पाए 
जाते हें । 
बोद्धधर्म के इस रूप-परिवरतेत का कारण, मूल वोद्ध- 
धर्म के तत्त्वों का हिंदू-धर्म की शाखाओं में लीन हो जाना 
है | यह बात निम्नलिखित प्रकरण से प्रकट होगी । 
$ ३ पञ्चात्कालीम बौद्धधम ( छद्म-बोद्धों 
ओर प्रच्छन्न-चौद्धों का घर्स ) | 
आदिम वोद्धधर्म की, जो यथाथे में हिंदु-घर्म था, 
विदेशियों के मतावलंबन से वस्तुतः समाप्ति दो गई। 
परवर्ती वोद्धधर्म में विविध संप्रदायों का विकास हुआ ! 


$ विसेंट स्मिथ ४ उद्छत ग्ंथ, एष्ठ ५२ । 
२ उद्छत स्थर । 
३ उद्छत स्थरू, ( पाद-टिप्पणी ) | 


( २४१ ) 


ह ७० ये ५ 
इसका कारण यह था कि वौद्धवर्म में अनाय विदेशी 
' अपने धर्मों के तत्ततों अथात्‌ नास्विकबाद, शन्यवाद का 
प्रवेश करने लगे) । ईसाई पंथ भी लिंगपूजा, इंद्रजाल, 





$ मिलाओ सेंडर सोसा करोसी : स्शि९ा7 598(श78 
0 छर्तताप्कर,,.. 0०% पप0छशा) शा0ि0०ा पं०३ $ डेविठ + 
फिघ्रव0मांडचा 05 6 ऊप्रतेत्द्त घा7त 2[0460075६0 8एदेतपव577 

बुद्ध के आरंभिक अनुयायियों की धम-प्रचारिणी मंढली के 
'कार्य के फलू-स्वरूप पिदेशियों ने दौरू-मत अहण किया था। 
बीद्धधम-प्रचारिणो संडलियों के समस्त संसार में फैलने के संबंध 
में देखो हॉन्चों : ' 79065 0 3॥दैवगरीडा वी) २ 075४9 ९०079 
[08 गर70वैप०(०० ० (्ं5घ9985फ * ( पेरिस ) :--अर्ल्फोस 
अमन +  3एतेवंहण से शाएंशाह जैल्य00, 20095 ६० 
7९060६ 60500४87768 हे ( पेरिस )न रेनन ५ 27.6 0६ न659 
(पेरिस ) । “कुछ समय के लिए बेवीलोन बौद्धधर्स का वास्तविक 
प्रतिविव हो गया था । बुदास्प ( बोधिसत्व ) नामक एक प्रसिद्ध 
चैल्डियन ( 00208 ७॥॥ ) विद्वान्‌ हो गया हैं. जो सेबेइज्स ( बप- 
तिस्मार्39श)087 ) का अवतक था । ”--श्नन का टें८808, 
क्षष्याय ६। इंसाइयों के जोसेफाट साधु और अरबों के यूदासफ 
बोधिसत् ही हैं। [ मिलाओो दमिस्क के जॉन की लिखी हुई 
बरत्मम ( 08207 ) और जोसेफाट ( ००५४९७॥७६ ) की कहानी ]। 


०0 


के >> श्र ७ 
मार्को पोो कहता है कि भारत से बाहर मूतलिपूजा का प्रचार एवं 


( शरए२े ) 


जादूगरी, श्रेतपूजा आदि को. साथ लेकर चौद्धघसः में 
अविष्ट हों गण? । इस छद्यन-बीद्धधम अथौत कल्पित 
वोद्धध्म की और बुद्ध के हिंदू-पूजन अथोत्‌ इस देश के 
वास्तविक वोद्धघर्स से मुठभेड़ हुईं। छद्य-बौद्ध मूर्तियों 


आरंभ वोदधर्म द्वारा ही हुआ है। (77४ए०४, पुस्तक ३, 
अध्याय ) १५ । मिलाओ मूर्तियों के लिए मुसलमानी शब्द ' बुत * 
और बौद्ध-मंदिरों के लिए 'छुतकादो' ( पगोदा ' । ये दोनों बुद्ध के 
झसुसलमानी नास “ छुत ” से निकले हैं । ( देखो, म्रिंसेप ४ 77वीं 
जपरंदृ्णा763, भाग २, पृष्ठ २२९ ) इस संबंध में यह बात 
डल्लेखनीय है क्लि यूनानी वैद्यकशास्त्र का “ थेरापिउटिक्स * 
( ॥7७7४/७४४४०७४ ) शब्द घेरा नामक वोद्धधम-प्रचारिणी मंडलियों 
से निकला है ( थेरापुत्त या स्थिरपुत्र अधांव्‌ स्थिर या स्थविर,--- 
सत्रदाय के वयोवृ5-- के उत्तराधिकारी ) ये लोग ह्रण-चिकित्सा में 
बड़े निषुण थे । 

२ मिलाओ हक का 028ए०४३ ३४ पपं०९०६, पक्लांश्ाप शाप 
प००8०४०७, भाग २, अध्याय २ ( विशेषतया चांकापा का 
जीवन-चरित्र ) । 

३ मिलाओ नरीमेन : 3ए्वेतांड: एशाशश३ 60 ?िशारं 
 शगप्रशव8--गपरा।8--ध पर श्ााह (8 '--( इंडियन एटीक्वेरी में ) । 
सॉनियर विलियम्स ; 3प्वेवंउक्त, पृष्ठ ३७३ ( टिप्पणी ) ; 

( बीद्धधर्स से छिंगपूज़क संग्रदाय के लिए )। 


( शरए३ ) 


को ऐसी वलि देने लगे जिसे हिंदू लोग गद्ित और अपने 
मंदिरों को अपवित्र करनेवाली समझते हैं अथोत्त्‌ शुकर- 
मक्जा, सेप-मज्जा, शुकर-मांस, गो-सांस, पका हुआ चावल 
झादि । वे मगढ़ बैठते कि चुद्ध मांस का व्यवहार करते 
ये, इसलिए पूजा में उनकी मूर्तियों को सांस की वलि दी 
जा सकती है'। पर बौद्ध-घसंशालत्रों में कहीं भी इस 
कृथन का प्रामाण्य-समर्थन नहीं मिल सकता--केवल 
इसके अतिरिक्त कि उनकी सृत्यु सूखा शुकर-मादंव खाने 

१ माँस-भक्षण और कुकम का कलूक देवदत्त ने चुद्ध के ऊपर, 
झू-मूठ ही गा दिया था। वह बुद्ध का एक शिप्य था जौर उसने 
बपने गुरु के प्राण पर भी आधात करने की चेष्टएँ की थी । किंतु 
इतने पर भी छुद्ध सदा उसे क्षमा कर दिया करते थे और उसे अपने 
साथ ही रखते भी थे। निस्संदेह, जिस ओर से सनुप्य एकदम 
निश्चित रहता है उसी ओर से उसपर घोर आपत्ति जातो है ' बुद्ध को 
भी सांसारिक क्लेश भोगने पढ़े थे । | देखों साइकेज ४ 2५०६९5 ०0 
0९७६ ॥969, ( रायछ एशियाटिक सोसाइटी का जरनल, सह, 
१८४१ ) :>नाइटन $ वीड0ए ०04 0४७०७, पृष्ठ ७३६ 
( पादू-टिप्पणी ) ;-- फाहियान और हावांच्चांग के यात्रा-विवरण ६--- 
मिलाओो चील का उपच्दवता$६ (ि९७००0९४३ ०६ ६४७ ए०5६७७७ 
४०7, भाय २, पृष्ठ « से ]। 


( २४४ ) 


से हुई थी । परंतु .शूकर-मारदव का अक्षरार्थ है--शुकर 
के सांस की भाँति मुलायम । यह गोबरछत्ते ( छत्नक ) के 
पौधे का नाम है । इसका अथ झ्यूकर का मांस नहीं है, 
जैसा लोग भ्रमवश सममते हैं* | इस विषय पर विचार करने 
के लिए सूखा” शब्द बढ़े महत्त्व का है । शूकर का सूखा 
सांस कोई वस्तु द्वी नहीं है, पर गोबरछत्ा ( छत्रक ), जो 
बरसात सें पेदा होता है, सालभर तक उपयोग में लाने 
के लिए सुखाकर रख लिया जाता है । चुद्ध चसंतऋतु में 
मरे थे । इस ऋतु में सूखा हो गोबरछन्ता ( छतन्नक ) 
प्राप्त हो सकता था । अतः यह स्पष्ट है दि उनकी सुृत्यु 
सूखे गोबरछत्ते ( छुन्नक ) के विषाक्त प्रभाव से हुई ; और 
उनकी झृत्यु के लक्षण भी सचमुच वे ही थे जो गोबरछत्ते 


१ सहापरिनिद्योण सून्न : अध्याय ४,--६ ५१० से $ रई 
सिछाओं र्‌हीस डेविड्स : 374808736 56858, पृष्ठ ७१ | 

२ मिलाओं न्यूमेन ४ क्‍906 .धिहवेछ॥ (०4877 30408 
४७ ;--नरीमेन का ?7०६४०७ ६० ए५७०॥९% _पिशांहव00 ० ४09 
फिवाओेला 26076 ;ल्‍शीलाचार फ्वा ३): ६ १/॥॥॥| :-बरेली के 
खुन्नीछारू शास्त्री का बुद्धास्तिकता-विचार। 'झूकर! का अर्थ है 
सुअर और 'सादंव' ( झूदु से ) का अर्थ है मुलायम | 


( श॒भ ) 


( छत्रक ) के विष के कारण होनेवाली मृत्यु में होते हैं* | 
बुद्ध श॒ुद्धीघन ( उनके पिता ) के घर में जन्मे और पाले- 
पोस गए थे, जिन्हें यह उपाधि छुद्ध भोजन का व्यवहार 
करने से प्राप्त हुई थी । बुद्ध ने भाजीवन पशुवध एवं 
मांसभक्षण के विरुद्ध लोगों को शिक्षा दी थीं, जत्त: उनका 
मांस खाना छिसो प्रकार सिद्ध नहीं होता । 





२ रखे हुए गांवरछचे ( छन्नक ) के विषपाह प्रभाव के लिए 
देखो लार्रेड ४ पि९०४ा शत 7.णा8€९४३ं६ए प्ाण्पशी सिशाणानों 
708६, पृष्ठ २४९-२४८६ | 


ढ़ 


है शुद्धादिन वस्नुतः सास नहीं हैं, यह एक उपाधि है जो 
जनता द्वारा भोज़न-विपयक विशेषता के कारण दी गई थी । भविष्य- 
पुराण ( २-4३-११ ६ ) उच्त बात का चर्णन इस प्रकार करता है :-- 
शुद्धदन ( भोजन की शुद्धता के शुण ) के कारण उनके यहाँ 
स्वत्र भगवान ने पुत्न-सझप से जन्म धारण फिया। ” ( मिलान 
हमाद्र, घतखडढ, अध्याय १५ सी )। छुद्धादुन  दिव्यता के कारण 
मिली हुई उपाधि,-- इस संदंध में देखो खशोकावदान ( प्राइलस्की 
का फ्रेंच अनुवाद, एष्ट २७३ ) ; मिलाओ दिव्यावदान ( कावेल और 
नाल द्वारा रामन सापा मे अनादेत ) सी । 
हे बॉद्धधर्म के मांस-मक्षण के संबंध में देखों विर्निंग 
का 7०४०४, भाग १, पृष्ठ ५५ ८ लौर मिलाजों हॉपकिंस-: 
4॥6 8परतते्व5६ 7प6 88 3056 ९४६08 762६ * ( समेरिकन 


( शशृंद ) 


यह ठीक है कि हिंदू-शाज्र इस वात की भाज्ञा देते 
हैं कि बुद्ध की पूजा में ' घृतौदन ” का व्यवद्दार किया 
जाय, परंतु इस शब्द का अक्षरा है “घी के साथ 
पकाया हुआ अन्न । यह एक प्रकार की भीठी पूढ़ी का 
नाम है, जो घी और सैदे से तैयार की जाती है भर 
जिसे भारत की बोल-चाल को भाषा में ' घीओद ” भी 
कहते हैं! । परवर्ती बौद्धों ने इस शब्द का अर्थ ' घो मिश्रित 
भाव ! सममका । जिसे ढिंदू लोग अपविन्न करनेवाली वस्तु 
सममभते हैं, पर ' घीओद पवित्र सममा जाता है । अब भी 





ओरिएंटल सोसाइटी का जरनल, भाग २०, एष्ट ४५० ओर भागे )। 

१. मेरुत॑न्न, अवतार-प्रकरण, अध्याय र५६॥ 

२ चुद्ध अपनी भिक्षा में इस भोजन को अहण कर लेते 
थे । चुद्ध के भांत विहार में पहले भी और अब भी यह भोजन 
एक विशिष्ट भोजन समझा जाता है । यह सहापरिनिवाण सूत्र का 
मिष्टात्न है। चौये अध्याय का $३ १७ और १८ ; योरोपियन विद्वानों 
ने इसका भशुद्ध अनुवाद ' सीठा चावल ? किया है ( मिलाओ 


छ8प60778 $प/98 8--रहीस डेविड्स )। इसको एक क्ष्स्मि 
मालपुआ भी कहलाती है । 


४ इस भूल का कारण यह है कि ' ओदन ' शब्द का सामान्य 
अर्थ -सोज्य पदार्थ और विशेष अर्थ चावल है।' इसी प्रकार 
€ सैष्टात्ष के अन्न शब्द को भी समझना चाहिए । ह 


( २४७ ) 


बौद्ध बुद्ध की मूर्तियों के समक्ष पकाए हुए चावलों की वलि 
देते हुए देखे जा सकते हैं । 

अंततोगत्वा छद्य-बीद्धों द्वारा बुद्ध के मंदिरों कौ यह 
सांप्रदायिक अपविन्नता देखकर हिंदुओं ने उन मंदिरों का 
परित्याग कर दिया एवं अपने लिए नवीन मंदिरों का 
निमोण किया, और कदाचित्‌ छद्य-ब्रौद्ध इन नए संदिरों 
पर भी घावा करें, इसलिए उन्होंने संदिरों में प्रतिष्ठित 
बुद्ध की प्रतिसाओं के कतिपत नाम रखे अथोत्‌ विष्णु, 
राम, भेरव, यम, शिव आदि | ये नाम दिंदू-देवकुल से 
लिए गए थे और इसे छद्य-बौद्ध नहीं मानते थे | इस 


$ जाधुनिक काल तक उनकी यही अवस्था जारी है, जैसा कि 
श्रीयुत राखालदास वनजीं ( महेंजोदारों ख्याति-प्राप्त पुरातचवेत्ता ) 
ने लक्षित किया है । बुद्धनया में बोधितद के नीचे हिंदून्यान्नी 
अपनी अत्यंत प्राचीन प्रथा के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते हैं 
और पिंठदान देते हैं । जब बौंद्ध-यात्रियों के आगमन का समय आता 
है तव वे लोग अपनी. पूजा पास के दूसरे दृक्ष के नीचे करने लगते 
हैं। उस स्थान पर वे लोग चुद्ध की मूर्तियों का स्थापन करते हैं 
और उन्हें हिंदू-देवताओं के नाम से पुकारते हैं। इसका कारण 
वौद्धों द्वारा मंदिर का दूपित होना ही है, क्योंकि वे छोग वोधितरु 
की पूजा भी अपने ही ढंग से करते हैं। हिंदू-कर्मकांड के 

१७ 


( र४८ ) 


प्रकार प्रच्छक्ष-घोद्धघर्म अर्थात्‌ रूपांतर से घुद्ध-पूजन का 
आरंभ हुआ | परंतु ये प्रतिमाएँ भी सरलतापू्ेक बुद्ध की 
ही प्रतिमाएँ लक्षित हो गई और छद्य-बौद्ध अपने बुद्ध-पूजन 
का अधिकार दिखाते हुए इन नए मंदिरों में भी घुस आए 
तथा उन्होंने अपनी पूजा के दूषित प्रकार से हिंदुओं के निमित्त 
उन्हें भी अपवित्र कर डाला । इन्द्दीं करतूतों के कारण शशांक, 
पुष्यमित्र तथा अन्य भारतीय हिंदू-राजाओं ने उन बौद्ों 
को बाधा पहुँचाई । हिंदुओं द्वारा की जानेवाली छ्म- 
वीड्धों की राजवरगं-संमत बाधा, पुरोदिती बहिष्कार एवं 
सेद्धांतिक आक्रमणों के साथ-द्वी-लाथ तव समाप्ति हुईं जब 


अनुसार शूकर-मांस अथवा मेप-मज्जा अपविन्न पदाथ हैं । भायतर 
वोद्ध छुद्धगया-संद्रि के भीतरं झकर-सज्जा से मिली हुईं मोम- 
वत्तियाँ जलाते हैं और मेप-सज्जा-मिश्रित चावल चढ़ाते हैं। इसी 
कारण हिंदू-लोग मंदिर के भीतर मूर्ति की पूजा करने से हिच- 
किचाते हैं । । 

१ हिंहुओं द्वारा वोद्धों की बाधा का वास्तविक कारण यही 
था । अन्यथा धस के निमित्त हिंदू किसी को कभी भी बाधा नहीं 
पहुँचाते। धार्मिक बाधा हिंदुओं के लिए अप्रसिद्ध बात है। 
मसुसलमान हिंदुओं के घोर धामिक शत्रु हैं, तथापि हिंदू मुस्लिम- 
साधुओं का संमान एवं पूजन करते हैं । 





( शर२४& ) 


हिंदू वौद्धघर्म को स्वधमे-विरोधी मानने लगे और अंत में 
जब यह क्रमश: अपनी जन्मभूमि भारत से पूर्णरूपेण 
छुप हो गया)। यह विसेद्‌ तब तक बढ़ता दी गया 
जब तक यह इस अन्वेषण द्वारा असाध्य नहीं हो गया 
कि स्वयं बुद्ध ने ही वेद-विरुद्ध नास्तिकवादी सिंद्धांत का 
धर्मोपदेश किया था । अच्छन्न-चुद्ध ज्यों-केन्त्यों बने रहे 





$ इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हिंदुओं के लिए-कभी 
डुद्ध-पूजन का निपेघ किया गया है। जो वचन हिंदुओं को जैन- 
मंदिरों में जाने से मना करता है वह भी कल्पित है, क्योंकि 
इसका पता किसी प्रासाणिक धंथ में नहीं मिलता। ऐसे वचन भी 
मिलते हैँ जिनमें बुद्ध को जिनसुत ( जिन का पुत्र ) कहा यया 
है, पर थे ही वचन हिंदरजों को बुद्ध की पूजा करने का आदेश करते 
हैं। देखो भागवतपुराण, १-३-२१४ से २९ :-- गरडुपुराण, १-२-४२॥ 

३ देखो शिवपुराणः रुद्रसाहिता, कुमारखंड, ९-२० ; 
ललितविस्तर : अध्याय १२ । यह वात संभव जान पढ़ती है कि 
'अन्य मननशील ध्यक्तियों की भाँति छुद्ध ने भी अपने जीवन के 
सध्य भाग में झुल्यवादी बिचारों को अहण कर लिया हो और 
वे थन्यवादी विचारों का उपदेश भी देने लगे हो | हिंदू छोग 
इस बात की व्याज्या यह कहकर करते हँ कि भगवान्‌ के 
नवें अवतार (चुद ) का काय नास्तिकों को झान्यवाद -के 


( रुद० ) 
अथोत्‌ बुद्ध की पूजा हिंदू अनेक रुपांतरां से करते हो 
रहे । उन्होंने बुद्ध की पूजा के लिए उन रुपांतरों को 
प्रचलित रखा और कभी भी प्रकाश्य एवं प्रकट रूप में 
बुद्ध की पूजा नहीं प्रचलित की । फल-स्वरूप कालांतर में 
बुद्ध के उन उपासकों ओर सामान्यतः हिंदुओं के लिए 
बुद्ध की पूजा एक विस्मृत वस्तु हो गई। इस प्रकार भ्रच्छन्न 
वोद्धघमे अथवा हिंदुओं द्वारा वेशांवर से बुद्ध-पूजन 
यद्यपि प्रारंभिक उपासकों के लिए सुबोध था, पर तुरत 
दी उनके अतुयायियों या उत्तराधिकारियों के लिए दुर्वोध 
हो गया। उन्होंने बुद्ध की प्रच्छन्न पूजा को द्वी एक खतंदत्र 
एवं सत्यपूजन जान लिया और बुद्ध का पूजन एकदम 
त्याग दिया । तभी से अखरूपांतरित चुद्ध-प्रतिमाओं की 
पूजा कभी भी दिंदुओं सें प्रचलित नहीं हुई । इस प्रकार 
वीद्धघर्म अलक्षित रूप से सनातनो हिंदू-धर्म में पुनः 





नतन दाशति मनिक ३ फ>. ७. + # फ्, घेदों 

नूतन दाशोनक चारों म॑ सलप्त करके उनसे वेदों को बचाना 
था । देखो विष्णुपुराण, ३-१८-१५ से : नारद-पंचरात्न, ४-३-१५६ 
से ; तंत्रसार, अध्याय ४ ( विष्युस्तोन्र का नवाँ पद्य ) ; भागवत- 


पुराण, ३-३-९२४ ; ६-८-१७ ; शादि। ( मिलाओ देवीभागवत, 
४-१० ; मत्त्यपुराण ३४-३७ )। 


( रद१ ) 


विलीन हो गया, और हिंदू-धर्स की एक शाखा नहीं 
रह गया | 
० करे 
प्रच्छन्न-चौद्धघ्म के चिह बंगाल, दक्षिण और नेपाल 
सथा तिव्वत, वर्मों, जावा और चीन में आज दिन भी 
मिल सकते हैं । धर्म-ठाकुर की पूजा प्रच्छन्न-हिंदू-भौद्ध- 
है 5. 5 ने ३ (5 | न्‍्रौद्धघर्स 
धर दी है । वष्णव-घम हिंदू-धर्म एवं वीद्धब्म का 
हे कै च्‌ पद पूजा ९ दशावतार 
संमिश्रण है । हिंदू-वष्णव विप्णु-पुजा एवं दशावतार- 





१ मिलाओं “ वौद्धधम्त के लोप की अत्यंत संसाच्य व्याख्या 
यह हैँ कि यह ऋमशतः ध्ाद्मणों के वर्ग-चर्म में लीन हो गया। 
-> 8056 प्रांड॥07ए ०08 दावा3, साग १ प्रष्ठ ७५ | 


० 
ऋष्माटकक, 


२ भारत में बौद्घर्स की भवस्थिति जौर  घ्म-पूज्ा ! के 
संबंध में देखो भारत की मनुप्य-गणना, १९०१, भाग १, खंड १, 
पृष्ट ३६९-३७१ । देखो हरप्रसाद शास्त्री: छण्ततप्मांडण १0 
उिल्ाटुओो :नरंद्रनाथ बसु १ 0त679 उपर तप्लाठया 2700 7? 
ह00 5658 370 0४559 ;-स्टेचंसन ६ 07 ४१७ शरद प्राए० 
0०६ 5प्रतवकमंपआ प्वीति उिल्ीगावांडाय मे) छा दिछांट्र00 ए0ए 
+06 प्रांगतेणछ 6 (6 00%%77 :--बर्गेंस + 9 सि(६प्कां 0 
ह6 '67एछ0० ०६ रिश्ता 30 50207 062. 

३ धर्म घाव्द का जथ छुद्ध ओर उनका सत है | मिलाओ 
वायुपुराण, २-०९-२६ :--छलितविस्तर, अध्याय ७ ;>शेरिंग 


का बनारस, इृष्ठ <७ से | 


( १६२ ) 


पूजा के साथ-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं* | नेपाले- 
माहात्म्य कहता है कि शिव की पूजा करना बुद्ध की पूजा : 
करना है । “४ नेपाल में हिंदू-धर्स एवं बौद्धधर्स सें इतना 
निकट-संबंध है, और एक घर्म दूसरे धर्म में शनेः-शने: 
ऐसा मिल्-जुल गया है कि दोनों के बीच का अंतर बत- 
लाना कठिन है। यह एक सामान्य बात है कि बौद्ध- 
मंदिरों के अंतर्गत हिंदू-देवताओं की श्रतिसा-्प्रतिष्ठा देखी 
जाती है, ठीक इसी प्रकार बुद्ध की मूर्तियाँ और उनकी 
प्रतिमा-प्रतिष्ठा शुद्ध दिंदू-संद्रों में भी बराबर देखी 
जा सकती है । सहाकाल के मंदिर में इस बात का एक 
बढ़िया उदाहरण पाया जाता है । ”” “ महाकाल को, जिन्हें 
बौद्ध वत्रपाणि का रूप मानते हैं, हिंदू लोग शिव का 

अवतार सामकर पूजते हैं |” तिब्बती बौद्धों का एक 


3$ भारत की सनुप्य-गणना, १९०१, भाग १, खंड १, पृष्ठ 
३६१ । बुदछू-सहित दरशावतारों की पूजा कृचविहार, कश्मीर, 
नेपाल और भारत के अनेक अन्यान्य स्थानों में होती है ।: 

२ ओब्डफील्ड ४ 57४600॥658 707 +798), भाग २; 
पृष्ठ २८५४ और आएे | द 

३ वहीं ;-णृष्ट १७६ । सिलाओ हॉगसन के निबंध, 
( पृष्ठ ३३६, १८७४ ई० का संस्करण ):--“यथार्थ में बहुत-से 


ुं 


( रंद३ ) 


संप्रदाय अपने अवलोकित को हिंदू-देवता शिव से और 
उनकी सहवासनी को हिंदू-देवी तारा से मिलता-जुलता 
पाता है । जावा के वराबुदुर नामक स्थान में वौद्ध-मूर्तियों 
के साय-दी-साथ हिंदू-देवकुल के देवताओं की मूर्तियाँ 
भी पाई जाती हैं | चीन देश की घुद्ध-पूजा हिंदू-पूजन- 
विधि से वहुत मिलती-जुलती है। पेकिन के बोद्ध-मंदिरों 
की दीवारों पर संस्कृत के लेख एवं भारतीय पुराणों को 
कितनी हो बातें खुदी हुई है । वर्मा-साम्राब्य को प्राचीन 


देवलिंग, विशेषतः शिवलिंग, निश्चयात्मकू रूप से शुद्ध छुद्धलिंग 
हैं।*****चैत्य का लिंगस में रूपातर और उसकी पूजा नेपाल 
के असंण्य स्थानों में देखी जा सकती है । ” देखो डा, ब्लोच : 
2४0०६९३ 00 304]-67995 ( 70॥९०[० ०9 5प्राएशए 0 
[70758, 4908-9 ; पृष्ठ १४९ )॥ 

१ तारानाथ $ 750०9 6 37दतम्ञ570, अध्याय १०॥ 

२ कपूथछा के भहारान जगज्जीतर्सिह ? 7एशप्९३ ३9 
(४79, ९६०0 * पृष्ट ३४ थोर जागे। देखी क्राफंड को यह निरूपण कि 
जावा की सभी बड़ी-बड़ी बौद्ध-मृतियों और स्व॒पों में झुद्ध भारतीय 
चिट पाए जाते हैं | घारो ने भी इसी प्रकार का निरूपण अपनी 
चीन की यात्रा में किया हे | ( सिठाओं ०0एंशाफोी (एप्रथए६शात 


श४९०व27९, संख्या १६, एछ २८-२२ ) | 


( रेदछ ) 
राजधानी “ टेयाँग ? में बुद्ध की ऐसी सूर्तियाँ पाई हैं जिन- 
पर देवनागरी में लेख खुदे हुए हैं) । असंख्य बौद्ध-भग्ना- 
वशेपों को पुरावत्तवेत्ाओं एवं तत्तदेशनिवासियों ने 
अमवश ब्राह्मणकाल का मान लिया है! । “ जगन्नाथ 
पुरी के मंदिर में जो सूर्ति है चह परंपरा से बुद्धावतार 
की सूर्ति सानी जाती है। वस्तुतः तुलसीदासजी अपनी 
छ॒प्पप रासायण से जगन्नाथजी को नवाँ अवतार 
वतलाते हैं, जिससे जगन्नाथ और बुद्ध एक. ही जान 
पढ़ते हैं3 । ? बुद्धथथा ( और भारतवर्ष भर ) में यह्‌ 





१ देखो वन का निबंध, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के 
जरनल में , भाग ५, पृष्ठ १५७ और आगे । 

२ देखो हॉगसन के निबंध, पृष्ठ ६७ | 

रे छुद्धगया मंदिर के अश्न पर श्रीय्रुत राजेंद्रमसाद की 
रिपोट--6 3. 

जगन्नाथ-संद्रि भ्रमवश लिंय-मूलक साना जाता है, क्योंकि 
इसमें की सूर्तियाँ नप्न हैं। वस्तुतः वात यह है कि प्राचीनकाल 
में, जब विद्यदुम्राहक-यंत्र ( 438॥6९777028-00०76 70007 ) नहीं ज्ञात 
था, उस ससय तक्षण-कलछा की पुस्तकों में विशाल मंदिरों की 
दीवारों पर अश्लील सूर्तियाँ निर्मित करने का आदेश किया गया 
था। यह युक्‍क्ति 'वचन्नपात से मंदिरों को बचाने के. लिए थी। 


( रदश ) 

देखा जा सकता है कि वहाँ के निवासी बुद्ध को सूत्तियों 
को ऐसे नामों से पुकारते हैं जो नाम हिंदू-देवकुल से 
लिए गए हैं | एक नेपाली वौद्ध जिसमे उत्त स्थान की 
यात्रा की थी लिखता है :--“ महाबुद्ध के इस मंदिर को 
ब्राह्मण ( हिंदू ) जगतनाथ का मंदिर कहते हैं और शाक्य- 
सिंह की मूर्ति का नाम महामुनि बतलाते हैं। वे लोग 
तीन लोकनाथों में से एक को महादेव, दूसरे को पाबेती 
ओर तीसरे को उनका पुत्र कहते हैं। हिंदू लोग सात 
बुद्धों में से छः को पंचपांडय और उनकी स्त्री कहते हैं । 
वे वजसत््व की मृत को महात्रह्म कहते हैं। वौद्धघर्म के 
इस विशाल मंदिर में इस प्रकार हिंदू-पूजा की प्रतिष्ठा हो गई 
है ओर दिंदू लोग अज्ञानता से बुद्ध की मूर्तियों के समक्ष 
सिर नवाते हैं? । ” 


लोगों का विश्वास था कि चच्न के देवता ( बच्तिन्‌ ) अश्लील 
चस्तुओं को नहीं स्पर्श करते, क्योंकि वे शुद्ध जलवाले आचारवान 
व्यक्ति हैं।. 

१ हॉगसन के निवध , एछ १३६, १८७४ का संस्करण | 
बोद्धों की प्रधानता के युग में भी बुद्धगया से धराह्मण-ढंग की 
बुद्ध-पूजा के प्रचलन के संबंध में देखों ढा. ब्लोच का ४०६65 ०7 
800॥-0498, 0 ३। मिलाओ हेसमिल्दन का पिपॉंए5 0६ 


( रेपेंद ) 


यह बात उल्लेखनीय है ( और यह एक ऐसी बात है 


जो इस विषय का निरोय करती है ) कि बुद्ध की सभी मूर्तियों | 


की आक्ृति भौर मुद्रा हिंदू-प्रतिसा-प्रतिष्ठा की पद्धति से 
मिलती है | इन मूर्तियों में से अधिकांश के मस्तक पर 
तिलक का चिह्न पाया जाता है और कुछ मूतियों के 
वत्तस्थल पर यज्लोपवीत भी पड़ा हुआ देखा जाता है । ये 
चिह्न स्वयं उन्हीं पाषाणों में खुदे हुए हैं?। आधुनिक 
अन्वेषणों के आधार पर कुछ विद्वान यद्द भी मानने लगे 


प्रवेव8-5४99, १८२३ का संस्करण । इस पुस्तक में ग्रंथकर्ता 
ने लिखा है कि १८९५ में हिंदुओं ने बुद्ध के विशार संदिर पर 
अपना स्वत्वाधिकार प्राप्त कर लिया था और उक्त .समय के कुछ 
कार पश्चात्‌ महाधरमंराज द्वारा तमसाद्वीप-महाअमरापुरा- 
पाइगू से भेजी हुईं धर्म-प्रचारक मंडली ने उसे पूर्णतया हिंदुओं 
के हाथों में पाया था। “ हिंदू-संन्याखियों ने कोई पाँच शता- 


व्दियों से भी अधिक समय से इसपर स्वत्वाधिकार प्राप्त कर 
लिया है । ” ( १८५४ के बुद्धनयावाले मुकदसे में बंगाऊ सरकार 


के कागजात, एछठ १९ और आगे ) । 

१ देखो अंत में ( चित्र और उनका विवरण )॥। प्रोफेसर जे. 
एन. समदार ने अपने बुछगया-मंदिरवाले लेख में लिखा है कि वैद्य- 
नाथ में एक मूर्ति ऐसी है जिसमें यज्ञोपवीत का चिह्न खुदा हुआ है । 


न] 


( रदे७ ) 


हैं कि वरतमान हिंदू-धर्म वास्तविक हिंदू-धर्म ( शुद्ध बेदिक 
धर्म ) ही नहीं है, वरन्‌ प्रच्छन्न-बोद्धवर्म है, क्योंकि इस 
धर्म के अंतिम सुधारक श्रीमच्छ॑कराचारये स्वयं प्च्छ न-तोद्ध 
थे । हिंदू-घर्म को मूर्ति-पूजा भी प्रच्छन्न-चीद्धधर्म का दी 
अवशिष्ट रूप सममी जातो है, क्योंकि सूति-पूजा वेदों की 
प्रवृत्ति से वाह्य है । जो वचन हिंदुओं को घुद्ध की पूजा 





०० # ०७ 


॥ यह दरप्रसाद शास्त्री का विचार है ( इन्हीं की भांति 
कुछ विद्वानों ने बौद्धघर्स के जस्पष्ट एवं अज्ञात विपयों को स्पष्ट 
करने में चहुत-कुछ काम किया है ) | 

२ प्मपुराण, सांख्यप्रवचन-भाष्य में विश्ञानमिक्ठ द्वारा 
उदृशत, १-२९। ' प्रच्छक्न-बुद्ध ” का अर्थ वही है जो गुप्त-वीद 
( 05]050-3प्रतेतधा5६ ) का । इसमें कोई संदेह नहीं कि शंकर 
के वेदांत-दर्शन के भायावाद एवं मुक्ति शब्द और वौद्धधर्स के 
शुन्यवाद एवं निवोण शब्द एक ही हूं, केबल नामों की मिन्नता 
है। शंकर के जअलुयायी अर्थाद्‌ संन्‍्यासी पुराकालीन बौद्ध: 
श्रमणों से बहुत मिलते-छुलते हैं । मिलाओो छा वैली पासिन : 
ए७०३७१3७ 306. ऐप्रतककाोष5ण ॥ सेन+ एप्रवदंशडकाण था 
ए९१४४६४,--७ 797276. ( विहार और उदीसा रिसच सोसाइटी 
का जरनल, १९१८, भाग ४, एष्ट १४१ से ) भी । 

३ वास्तविक वात यह जान पढ़ती है कि भारत में मूति-पुजा 
का उदय वैदिक काछ के अनंतर और दुद्धावतार से पूव हुआ था । 


( शद्टू८ ) 


फरने का आदेश करते हैं वे स्वस्प परिमाण में पाए जाते | 
हैं, इससे कुछ लोग उन्हें प्रक्षिप्त मानते हैं। यथा बात 
यह है कि ये वचन किसी परिपूर्ण पूजा-पद्धति के अंश हैं, 
जिसका संशोधन हिंदुओं ने अपने घर्मशात्नों द्वारा उस 
खमय किया था जब उन्होंने नाम-मात्र के लिए बोद्ध- 
द्वाय का बहिष्कार किया था । 

चाहे जो हो, विगत शवाब्दी में विद्वानों के धेये-संयुक्त 
अलुसंधानों द्वारा इस विषय के प्रचुर प्रमाण प्राप्त हुए हैं 
कि हिंदू ही बुद्ध के वास्तविक पूजक थे और चुद्ध की 
प्रकाश्य पूजा का परित्याग उन्होंने अपनी ओर से नहीं 
किया था, चरन्‌ इसका कारण विदेशियों के वे दोषपूरो 
कृत्य थे जिन्हें विदेशियों ने ही वौद्धघर्म में संमिलित कर 
दिया था । हिंदुओं ने बुद्ध का नहीं, घरन्‌ वौद्धों का वहि- 
ध्कार किया था । 


चित्र 
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चित्र १ का विवरण 


इस चित्र में बुद्ध की मूर्ति के ललाद पर तिलक ओर हाथों 
में चरामयद सुद्रा दोनों हैं। एछ्ठ ४३ और छछ ४५ (टिप्पणी १ ) 
एवं एष्ठ ७३ औौर पृष्ठ ७५ ( टिप्पणी ) पढ़ते हुए इसे सामने रखना 
चाहिए। घिलूक-चिद्ठ और वरामयद मुद्रा दोनों हिंदुओं को 
योगसाधना के लक्षण हैं। छुद्ध की मूर्तियों में इसका होना ऐसी 
प्रतिसाओं का पूजनीय होना प्रमाणित करता है । पूजरकों के लिए 
मस्तक पर तिरूक ऊगाने का आादेश, चही तिऊूक पूजनीय सूंति क्‍ 
के मस्तक पर भी लगाने का विधान करता है| दुद्ध स्वयं तिलूक- 
छ्गाते थे, क्योंकि वे अपनी इशप्देदी (भ्रज्ञापारमिता अथात 
तारा या कुअनयित ) की मूर्ति' के मस्तक पर भी वही तिलक 
लगाते थे । तिलक छुद्ध के उत्तराधिकारी भी छूगाते थे । तिलक 
अवलोकिदेश्वर एवं अन्यों की प्रतिसाओं में भी मिलता है। एक 
प्रकार का तिरूक जो मस्तक पर तीन बेढ़ी समालांतर रेखाओं के 
रूप में लूमाया जाता है, जिसे हिंदू ज्रिपुंडू कहते हैं और वहुधा 
लगाते हैं, सिद्ध बौद्धघर्स-पचारक बोधिघरस, असंग जादि की 
मूर्तियों के मत्तक पर खचित मिलता है (देखो पए्रष्ठ ७३, 
टिप्पणी १ )। बुद्ध के हिंदू-पूजकों के लिए अइृवत्थ वृक्ष ( पीपल 2 
के पत्ते से मिलता-लुलता और पीले चंदन के घिसकर तिलक 


( २७४ ) 


लगाने का आदेश है, जो सूत-संहिता के आगे उद्धत वचन में दिया 
हुआ है | 

किसी देवता की वराभयद मुद्रा हिंहुओं की अपनी एक 
विशेष भावना है। यह किसी नास्तिक अथवा झृन्यवादी मत में 
नहीं पाई जा सकती, क्योंकि इसमें परमात्मा एवं शंकर, देवदूतों 
के गण, स्वग, घुनजन्स ओर आत्मा एवं उसकी अमरता की 
सत्ता के भाव निहित हैं । इसका तात्पय यह है कि मानव प्रकृति 
की रहस्थात्मक शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा से समापण कर 
सकता है, ओर उसके द्वारा मनोवांछित प्राप्त करके सब प्रकार 
की भीतियों से निभय हो सकता है । हिंदुओं की कोई उपासना 
इृष्टदेव की इस सझुद्रा के ध्यान के बिना परिपूर्ण नहीं मानी जाती | 

तिलक और वराभयद ऊुद्रायुकत बौद्ध-सूर्तियों की तद्ठत्‌ हिंदू: 
मूर्तियों से तुलना करने पर यह निविवाद सिद्ध हो -जाता है कि 
इन सबका कोई एक ही मूल हे । 


आलुषंगिक स्थल | 

ऊपरवाल् चिन्न इंडियन मूजियस के सगध सेक्दान ( <4००- 
१२०० ३० ), 27. ९, विहार की एक मूर्ति का है।- जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है इसमें तिलक और वरामयद सुद्गा दोनों साथ ही हैं । 
बुछ के मस्तक पर तिरूक-चिह्न-इस अकार की सूर्तियाँ 

इन स्थानों सें देखी जा सकती है :--जावा के बराइुदुर में; 
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के वोस्टन स्यूजियस- में ; खुद 


( रड४ ) 


गया-मंदिर, भारत में ; घसंपाछ के संग्रह, नाहर के संग्रह, 
और इंडियन म्यूजियम, कछकत्ता में ; छूवर, पेरिस में ; थेकियों 
और कियोटो के इंपीरियल स्यृजियम, कमाकुर, आपान में । 

भ्रस्तक पर तिलकवाली बुद्ध की तिव्वती कौर वर्मी मूर्तियों 
के चित्र के लिए देखो एच, जी. चेल्स का ह807 पडफए ०६ 
86 फ्रणांते, पृष्ठ १७१ जौर १५२ ; ऐसी ही लंका की सूर्तियों 
के लिए देखी शुडबर्ड का 7083 ०६ छपदत॥456 (९ए]०७, 
मुखचित्र ; ऐसी ही चीनी मूर्तियों के लिए देखों जाइटन का 
50पर0ए 0६ एफा९४8 80प्रीए६ए०९, दित्र,--विशेषतः खित्र ५३ 
( बुद्ध मेत्रेय के छोक में ) ; ऐसी ही ज्ञावा की भू्तियों के किए 
देखो कालेविध का ज४४०, चिन्न, १०, ३३१, १९, २५, ३३ ; 
ऐसी ही जापानी मूर्तियों के लिए देखों एम, अमेसक्ी का 
उिप्रतेधापई६ 390 द्ित्र ३१ , १९, १४ ; ऐसी ही मध्य-एशिया 
की मतियों के लिए देखो फाउचर का 38879 0 छिघ्चत- 
4775६ 578 द्ित्र ६१ » दे | 

चुद्ध की इश्देवी ( प्रशापारामिता या तारा या कुअचयिन ) 
के सस्तक पर विलक-चिह्-ऐसी मूरति इन स्थानों में 
देखी जा सकती है :--लीडेन स्यृजियम, हार्ड ; यूमोरफोपा- 
उलूस और रेफायछ कलेक्शन, लंडना.... 

उपरिलिखित मूर्तियों. के फोटो के लिए देखो कार॑बिध का 
थे4ए४8, सचिन्न-फलक ३०९२ ; जाइटन का छच्ातेए ०६ 00859 
50987769॥९, सुखचित् ओर चित्र-फलक ५७ | 

श्य 


( र७छद ) 


वुद्ध के उचतराधिकारियों ( अ्रवलोकितेश्वर, मंजुभ्री 
गआादि ) के मस्तक पर वतिरूक-चिह्द--ऐसी मूर्तियाँ इन 
स्थानों में देखी जा सकती हैं :--हैवमेयर कलेक्शन, न्यूयाक, फ्रीयर 
कलेक्दान, वाशिंगटन, अमेरिका ; लावर, पेरिस; बराबुदुर, जावा । 

ऊपर की मूत्तियों के फोटो के लिए देखो आश्टन का 377१७ 
07 007636 80790ए7०, चिन्न-फलक २५, २७, ३० ; काल- 
विथ का ००४४७, चित्र-फलक ७५५। [ पच्चीस बोधिसचों के 
मस्तक पर तिलक के लिए देखो अनेसकी : उप्रवेता88 47, . 
चित्र-फलक ११ |। ु 

बोद्ध धर्म-प्रचारकों (अखसंग आदि ) के मस्तक पर 
तिलक-चिह्न ( जिपुंड्र )--ऐसी मूर्तियोँ नेपाल, तिव्बत, चीन, 
जापान, मंगोलिया और साइवेरिया में बहुत मिलती हैं। ऐसे ही 
फोणे उक्त देशों की यात्राओं और कलाओं की पुस्तकों में देखे जा 
सकते हैं, यद्यपि लेखक उनमें से वहुतों को पह्चिचान ही नहीं सके 
हैं। भसंग की एक छोटी-सी मूर्ति राय विहारीछाल मित्र बहादुर, 
जमींदार, कऊकत्ता के स्वागत-गृह में देखी जा सकती है, उन्हीं का 
एक दूसरा चित्र 4०9० छंएणंडा 507, अथांव्‌ ' श्राचीनकछा के 
चित्र ' के भाग २, चित्र-फलक १ में भी देखा जा सकता है। 
( कोक्‍कश, ठोकियो, जापान ) । 

बुद्ध की वरासयद्‌ सुद्रा--ऐसी मृति इन स्थानों में देखी 
जा सकती है :--स्यूजियम आफ फाइव आद स, बोस्टन, अमेरिका ; 
 चराइदुर, जावा ; इंडियन स्यूजियम, कलकत्ता, और छुद्धगया- 


( शछ७७ ) 


मंदिर, भारत। (जावा की मूर्तियों की वरामयद झुद्रा के लिए देखो, 
फाउचर का 36277770285 ०ई उप6त8६ 479, पृष्ठ २०६ )। 

ऊपर की मूर्तियों के फोटों के लिए देखों काछ॑विथ ४ थं४४०, 
चित्र-फलक ९, ११, १२, रे३े; ९०: आइटन ४ 5प्त9 ०४ 
070779658 50प79/776 चित्र, ४३ (७ )। भारत की यात्रा करने- 
वार्लो ने छुद्ध का जो फोटो लिया है, उनमें अधिकांश फोदों इसी 
प्रकार के हैं । दशावतार के हिंदू-चित्रों में छुद्द सदा वरामयद सझुद्दा 
में ही दिखाए जाते हैं । 

हिंद-देवता के ऊछाद पर तिलक-चिह् और करें में 
वरामयद्‌ सुद्रा-ऐसी प्रतिमाएँ भारत-भर के हिंदू-संदिरों में 
देखी जा सकती हैं। ऐसे चित्र समी हिंदुओं के घर में ठाँगे जाते हैं । 

आज तक सनातनी हिंदू वराबर अपने मस्तक पर जोर 
अपनी देवमृति के छलाट पर तिलक छयाते हैं । जब वे देवताओं का 
ध्यान करते हैं तो देवता को वरामयद सुद्धा में ही समझते हैं । 

सृसवचन 
तिलक-चिह्ृ के लिए :--- 
- (के ) विद्येपतः बुदधू-एूजन सें-- 
अश्वत्थपत्रसदशं हरिचन्द्नेन 
मच्ये ललाटमतिशोभनमादरेण । 
वुद्धागमे सुनिवरा यदि संस्क्रतश्चें- 
स्मृद्धारिणा सततमेव तु घारायेच्च ॥ 
--सूतसंहिता, सृतगीता, ८-२४ | 


( रे७८ ) 


( ख ) सासान्यतः हिंदू-पूजन में-- । 
: काम्य नेम्रिचिकं नित्यं यत्किश्वित्कम्म नारद । 
चर्णाअ्रमार्णां तन्नास्ति स्नानानते तिलक बिना ॥ 
--प्मपुराण, उत्तरकांड । 
वराभयद्‌ मुद्रा के लिए :--- 
( क ) विशेषतः घुद्ध की--- 
शान्तात्मा लस्ब॒कर्णाश्व॒ गीराहुस्थास्वरावुत: । 
ऊद्भू पद्मस्थितों बुद्धों वरद[भयदायकः ॥ 
--अग्मिपुराय, ४६-८ | 
€ ख >) सामान्यतः हिंदू-देवताओं की-- 
वरदामयशूलविषाणधर 
प्रशमामि शिव शिवकरपतरुम । 
--नित्यकर्म, शिवस्तोत्र ६ । ' 
[ शिव शैवों के वैले ही देव हैं जैसे बुद्ध वौदों के | । 
नित्यानन्द्करी घराभयकर्य खोन्दय्यरत्नाकरी | 
निधृताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्तमाहेश्वरी ॥ 
--शंकर का अन्नपूर्णादेबो-स्तोत्र, १। ' 
| यह देवी उसी कार की हैं जैसी घुद्ध की तारा या प्रज्ञा 
पारमिता | । न्‍ 
प्रात: शिरासि शुक्काब्जे. द्विनेत्र छ्विप्ुज शुरुम । 
वराभयकरं शाल्तं॑ स्मरेचन्नामपूर्वकम ॥ 


-शुरुगीता, गुरु-स्तोन्न, ध्यान । 
[ यहाँ गुरु देवरूप वर्णित हैं । ] 


् श्न्तति है 


जप ५ 
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कर 
यज्ञीपवीत 
ठुद्ध यज्शोपवीत पहने हुए 
अऑमैन्रेय ( छुद्धगया ) द्वारा खचित 


सूचना--होनों छातियाँ इसलिए दिखला 
वरे। जहाँ केवल दाहिनो दाती दिखाई 


वस्स वजन हिंद शा... मे 
दा था भनजरा करता ह । 


ई गई हैं कि रेखा यज्ञोपवीत का निर्देश 
जाती हे, वहाँ रेखा वाएँ कंधे पर पड़े हुए 
:. [ देखो पृष्ठ १८१ ] 


चित्र २ का विवरण 


इस चित्र सें बुद्ध के कधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जो 
उनकी कुछ सूर्तियों में पाया जाता है। इसे पृष्ठ, ४५ (टिप्पणी ३). 
के साथ पढ़ना चाहिए। कंधे पर यज्ञोपवीत शुद्ध हिंदू-रीति है 
यह केवल ऊँचे वर्णवा्लों में है, और निम्न श्रेणीवा्लों से अपना. 
विभेद प्रदर्शित करने के लिए है। बुद्ध क्षत्रिय थे : अतः एक 
ऊँचे वर्ण के होने से उनके लिए. इसे पहनना आवश्यक था और 
विशेषतः वैसी दशा में जब वे वर्ण-विभेद को भानते थे (देखो 
पृष्ठ २० )। इससे यह ज्ञात होता है कि छुद्ध स्वयं हिंदू-धर्म 
से कभी अलूग नहीं हुए ; उस समय भी नहीं, जब वे अपने 
सुधारों का जादेशोपदेश कर रहे थे 

कभी-कभी यह आपत्ति की जाती है कि छुदू का उपनयन- 
संस्कार उनके क्विसी चरित्र अर्थाव्‌ ऊलितविस्तर जआादि में वर्णित 
नहीं है । इसका केवल यही उत्तर दिया जा सकता है कि रामायण 
और महाभारत में नायकों के उक्त संस्कार का कोई उल्लेख नहीं है, 
पर इसमें किंचिन्सात्न संदेह करने का कोई कारण नहीं कि उनका 
यह संस्कार ही नहीं हुआ था । रामायण के पाठकों को स्मरण 
होगा कि उन दिनों मिलन श्रेणी की जातियों में उत्पन्न होनेंवाले 
च्यक्ति भी अपने उत्कृष्ट गरर्णो के कारण यज्ञोपवीत घारण 
करने के अधिकारी हो ज्ञाते थे। जो हनूसान जाघे वानर 


( रे८२ ) 


और भाघे मनुष्य के रूप में अदर्शित किए जाते हैं उन्हें 
सब लोग यज्ञोपवीत पहनाते हैं । हिंदुओं द्वारा पुजित इस चीर 
के चित्रों और मूर्तियों में यज्लोपवीत का चिह्न देखा जा सकता है। 
( देखो आनंद-रामायण में हनुमत्कवच के पद्य, जो आगे उद्शत 
किए गए हैं ) । 

बुद्ध-मूति के यजशोपवीत के संबंध में कई तकपूण शंकाएँ की 
जा सकती हैं | जैसे-मूर्ति में जो विभाजक रेखा है वह वस्तुतः 
यज्ञोपवीत की रेखा न होकर घस्त्र की रेखा है ; क्योंकि मूतियों 
सें बाएं हाथ का निरीक्षण करने से ज्ञात होगा कि बाएँ के के 
ऊपर एक कपड़ा डाला गया है, जो छाती को ढकता हुआ इस प्रकार 
से जाता है जिससे संसुख भाग में उसके अंचल की रेखा ठीक 
उसी भाँति बने जैसी यज्ञोपवीत की बनती है । ऐसी शंकाएँ उन 
मूर्तियों द्वारा निमूल हो चुकी हैं जिनमें दों विभाजक रेखाएँ हैं । 
एक रेखा वस्त्र के किनारे का प्रद्शन करती है ओर दूसरी गले 
के यज्ञोपवीत का । इसके अतिरिक्त इन मूर्तियों में से कई में 
एक छाती वस्त्रहीन एवं खुली हुईं दिखाई गई है और दूसरी 
ठकी हुई, वस्त्र से छिपी हुई । यही नहीं, कुछ ऐसी भी मूरतियाँ 
हैं जिनमें दोनों छातियाँ खुली हुईं हैं और उनके बीच से एक 
विभाजक रेखा जाती है । इससे यह अनुमान किया जा सकता 
है कि पिछले अकार की भ्रतिमाओं में विभाजक रेखा यज्ञोपवीत 
का अद्शन करने के लिए है और पहले अकार की मूर्तियों में 
वही रेखा वस्त्र के किनारे को सूचित करने के किए । यह बात 


( रेणप्डे ) 


हमारे उक्त विचार को बहुत-कुछ ससथधन करती है। 

फिर भी एक पुष्ट प्रमाण भीर है। वह है जैनों के एक महत््त- 
पूर्ण अंयथ का साक्ष्य इस अंधथ का नाम तीथंसाला-स्तवन है | इस 
में एक पद्य दिया हुआ है, ( यह आगे उद्छत किया गया है ) जो 
लगभग १६०० इं० से बुदुगया की यात्रा करनेवाले जैच-साथु 
सौसाग्य-विजय का बनाया हुआ है। उसमें वे लिखते हैं. कि डुद्ध 
की मूर्ति के कठ में जनोइ ( चज्ञोपवीत ) छा चिह् है लौर इस 
प्रकार की वहाँ पर अगणित मूर्तियाँ हैं । वे यह भी लिखते हैं कि 
बौद-मूर्तियों का जनोइ-चिह् ही उन्हें जैन-मूतियों से छुंथक 
करता है । 

आनुप॑गिक स्थत्त 

ऊपर का चित्र ठुद्ध की वराजुदुरवाली मद की प्रतिलिपि 
है।इस प्रकार की सूर्तियाँ वराबुदुर (जावा )$ बढाविया 
म्यूजियम, जावा; त्तथा छीडन स्यूजियस हालेंड में देखी जा 
'सकदी हैं । 

उक्त मूर्तियों के फोये के लिए देखो कारूविध का ०४४०, चित्र 
३२, ३३, ६७, ९७। यज्ञोपदीत और वस्त्र के किनारे दोनों को 
सूचित करनेवाली दो विभाजक रेखाओं से युक्त सूर्तियों के लिए 
देखो वही भंथ, चित्र ३२ । ऐसी सूर्ति के लिए, जिससे एक छाती 
खुली हुई और दूसरी वस्त्र से ढकी हुई है, देखो वहीं अब, 
चित्र ६४ । | 


( शमछ ) 


मूलवचन 
बुद्ध के यज्ञोपवीव-घारण फे लिए :-- 
विहाँधी बोधगया फोस चरण छे रे | 


प्रतिमा वोधतणों नहि पार रे॥ 
जिनमुद्राथी विपरीत जाणजे रे। 
कणठ जनोइनी आकार २॥ 
-तौर्थमाला-स्तवन अध्याय २०, पथ २ से ५। जेनसाधु सो भाग्य- 
विजयक्ृत । इन्द्दोंने १६०० ६० के लगभग वुद्धगया को यात्रा कौ थी । 
दिंदुओं के यज्ञोपवीत-धारण करने के लिए :-- 
कार्पासत्तीमगोवालशररज्जुठणोरूचम्‌ । 
खदा सम्भवतो धाय्यंम्नुपवीतं द्विजातिमिः ॥ 
-देवलस्मृति, यशसूृत्रम्‌ में । 
निम्नांकित उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि रामायण के 
प्रसिद्ध वीर हनूमान यज्ञोपवीत धारण करते थे :--- 
“मोश्जीयशोपवीताभरणराचिशिखं शोमितं कुरडलाहूम । 
'“हजुमन्तं विचिन्तयेत्‌ !! 
पुनश्च -- 
“दुकूलबसनं यज्ञोपवीताजिनम्‌ ।'''भ्रीवायुपुर्न भजेत्‌ ।” 
--वाल्मौकिकृतत आनंद-रामायय के मनोहरकांड के तेरइवें सगे में। 
ब्रह्मांडपुराण ओर सुदशनसंदिता-तंत्र के. हनुमत्कबचम वाले अध्याय में भी 
( अत्येक में यश्ञोपवीत का दो बार उल्लेख है ) । 





विषयानुक्रमणिका 


विषयानुक्रमणिका 
( विशेषतः उन विषयों की जो एक ले अधिक स्थानों पर आए हैं 3 
[ अंक एृष्ठों के € और (दि) पाद-टिप्पणी के लिए ] 
ञ्ं 
श्रम्मि-वाइविल में, ८, १९७, १२८, १२९, १३०, १३४ ; 
बोदधम में, १६, १० (टि), १९, १८४, २३६ ; चीनी 
और पारसी धर्म में, ७ (टि) ; तंत्रों में, २० ; चेदों में, <, 
७४ (टि), १२६, १३१-३३६५, १३८, २१७ ; और सूय्य॑, 
3६ ; और लिंगम-योनि, १० (दि), ५३२, १३५ ; मंथन से 
उत्पन्न, ९ (टि ३), ४८ (८); की रहस्योद्धाटन की 
विचित्न शक्ति, ९ (दि ३), ७४७, १२७-१२९, १३२, 
: १३५, १३८ ; की शक्ति की उत्पत्ति, ८, १३० । 
अध्यात्म-विद्या-( बुद्ध की ) वेदों के आश्रित, ३४ से ; इच्छा के 
आधुनिक सिद्धांत की पर्वंगामिनी, १०१ (टि) | 
अमरसिह-- युद्ध के अनुयायी एक हिंदू , ४८, ७७ (2) । 
अवतार--बुद्ध का, ७९, ७४-५८, १६८ ; का काय, ४२ (5), 
७६, ६०, १६८, २०२; में ठुद्ध का स्थान, १५० । 
अधेस्ता--में उपनिषदों के तत््त, १२३ । 
अशोक---का समय, ५१ (दि), ९६ ; का बोदधर्म को साहाय्य, 


२४७ ] 


( इशझण ) 


असत्सिद्धांत--शन्यता का, १६, ६१ ; साया का ८६। 

अस्वीकार--चेदों का, ९११ ; ईश्वर का ९३ -; धर्म के उच्चभावा- 
व्मक पक्ष का, ९४ । कर 

अहिसा-का हिंदू-मूल, ३० (टि), ११२ ; का वास्तविक अथ, 
१०५७ से, २५९, २२२ ; २४६ । 


. आं क्‍ 

आत्मा-के ज्ञान का प्रभाव, २२१ ; का योगियों को दशंन, 

३७ (टि), १६० ; के संबंध के हिंदू-सिद्धांतों से ही बौदों में 

इसकी अमरता की भावना की गई है, ६, ३१, ३६, ९० से, 

५१ (टि), १४७९, १५३ से ; छुद्ध के निरात्मवाद की शिक्षा 

की व्याख्या, ५९, ९३ ; सश्टिकर्ता के रूप में, ३६, १५८ ; 

का गूढ-दशंन, ३० (टि), १६० ; भाद्या शक्ति के रूप में ४, 
३४, १०१ (टि $), १२२ । | | 


र्‌ 
इच्छा--भ्रक्ृति की शक्ति का आधुनिक नाम, ५, ५ (टि २), 
१२३ ; का वेदों की प्रारंभिक 'अभिलापा' से ; जौर वोद्धर्म 
की तन्‍्हा' से अभेद, ३८ (डि ३); छुद्ध की अध्यात्म- 
विद्या की नींव, ९० (टि), १०१ (टि) ; मनुष्य के हारीर 
और मन को जीत लेती है ( इसी से 'अजेया” कहलाती है ), 
५, ५ (टि३8), १०३ (टि); का संवर्डन कतंज्य द्वारा, 
२१४-२१७ ; का संदद्धन स्तुत्ति द्वारा, १०१ (टि) का मुख्य 


उद्योग अभिलापा का अभाव है, १०१ (र) ; का अभाव 
( अशुद्ध नाम ) १०१ (८) ॥ [ देखो स्वतंत्र इच्छा | । 


डे 


इसप की कथा-का मूल बौद्धधर्म की जातक-कथाओं में, 
३३ (ट)॥ 
ईसा--एक जादर्श योगिन्‌ , १६२ । 
इसाई-धर्म--और बौद्धधर्म, ०४ (टी), २०७, २४९ ; और 
द्रोह ९० (5) | 
छु 
उदारता--नेतिकता का जमभाव, १०७; चुद्धि से भी छँची, 
१११ (5 २)।॥ 
उपनिपदू--की शिक्षा, ६१, ११६ (ट), ३१५९, १६० ; में 
अहिंसा, २१९ ; के अनुयायी घुद्ध, ३०, ३६, ९२, ९७, 
५९९, १७०३ ; ६ (टि), <५, ११२ (2), २२३ । 
न्यू 
'अेदू--का विपय अमिहोत्र का रहस्य है, १२७, १३१ से, २१८॥ 
“ओं (३० ) मणि पद्मे हु?--बौद्ध-संत्र ( मूलतः तांबिक ), 
७२ ; पप्मपाणि-निर्मित, ८४ (८) ; के विवरण के आजुर्पंगिक 
स्थरू, ०७४ (ट) । 
क्‍ ' चर 
कपिर-से बुद्ध का संबंध, १०३ । 
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कपिल-चस्तु ( अर्थात्‌ कपिल का आश्रम )--डद का जन्म- 
स्थान, १९, ५७०, ६२, ६७, १७१ । 

कर्तेव्थ--का वैदिक सिद्धांत, < ; के घैदिक सिद्धांत की शिक्षा 
बुद्ध देते हैं, ६८, १०३, २१७ । 

कमें--के सिद्धांत से आत्मा के अमरत्व का विश्वास उत्पन्न हुआ 
है, ९० ; हिंदू-सिद्धांत, ३१ ; के सिद्धांत से घास्तविक बोद- 
धर्म उच्चतर है, ११३ ; निप्काम-कर्म का सिद्धांत, ३९। 

कर्मकांड--पर छुछू का आक्रमण, 4५, ९६, २३० ; पर 
शकराचाय का भाक्रमण, ८१ (टि), <५ (टि) ; पर चेदों का 
आक्रमण, ८५, २१३ ; हिंदुओं द्वारा घुद-पूजन के लिए, 
४७५, ७० (ट) | 

कलियुग -के सर्वोत्तम व्यक्ति बुद्ध, १६७, २००, २३० ; 
८७, २४४ । 

कीकट-वतंसान विहार का माम, ६५ ; छुद्ध का काय-्षेत्र। 
७३, ५६, ६४ ; शब्द के बहुवचचन का महत्त्व, ५७-५८ ; 
जछ (ि) || 

कुरान--में देवदूत, ७ ( ट), १२४ ; उचित छणा का समर्थन 
करता है, ११० (टि) | 

कृष्णु--३३ (टि), ६१, ६४७, ७१, २३६३ । 

4। । 

गीता (या श्रीमद्वगवद्गीता )--भौर बौद्धधर्म, ३५, ८५; 

४२ (टि), ६१, ११० (८) | 


( २६१ ) 
गृहस्थ--के लिए मूल वौद्धधर्म नहों, ७८ ; के- लिए संस्कृत 
. बौदघसे, ९२ (टि)॥ 
गो--के विश्व-पूजन का विधान बाइबिल में, १२ (2), १३६ ; 
हिंदुओं द्वारा पुजित, ११, १३६ ; बोर द्वारा पूजित, १८ । 
घ 
लुणा--वेद छुद्ध की इसके संवध की शिक्षा के पूर्व निरूपक, ३०, 
३० (टि), ११३, २१५९ से; प्रेम से दूर होती है, 
३०, ११० ; की भावना वध में, २९१, की आवश्यकता, 
१०७५, १६० (टि)। [ सचना-संस्छत शब्द वहरांसि' से 
( पृष्ठ २९० ) इंगलिश का एमोरंस ( 50॥0778708 ) 
अथ और रूप में मिलता है | । 
सुत--हिंदू-धर्म में, १२ ; यौद्धघम में, १८, २३० (ट) ; ईसाई- 
घम में १३७ ; अध्यात्मवाद में, १३७ | 
हि] 
चैत्य--का अथ, ७७ (दि २); का मूल, १०, १४३ ; के चिह्न 
हिंदू सिर्कों में, ७७, २१०; का लिंगम में रूपाँतर, 
२६३ (ट)! 
ज्ं 
जगज्जीतसिंह, कपूथंछा के महाराज--७० (टि) । 
ज्ञातक-कथा ( वीद्धधर्म की )-- इसप की .कथा का सूछ, ३३ 
(टि) ; का विषय, ३३ (टि) ; और सहाभारत, २३९ (5) ; में 


( २७२ ) 


राजा राम की बौंद्व कथा, १०० (टि) ; में बौद्धों के लिए 
वेद स्वीकृत, ९२ (टि)। ह 
जातक-पष्ठी-पूजा--में हिंदू बुद्ध का आवाहन करते हैं, १८२। 
जावा--में भारतीय ढंग के स्वूप, ७० (दि), १७७, २६३ (टि)। 
| देखो बराहुदुर ]। 
शान और करमे--के संयोग का परिणाम विकास है, १६३ से, 
२६३, २३२ | 


त 


तंत्र-वबेदों का एक विभाग, १४५, १७४ ; का संबंध योग से 
५ (टि) ; का एक संग्रदाय मूलतः बौद्धघम, ४७४, ७०, ७२, 
७७५ (टि), २३९, २४५; का एक सम्रदाय आधुनिक 
बौद्धधर्स शुद्ध रूप में २०, ७४ (टि) ; शक्ति को प्रकृति के 
सत्री-तत्व का संबंधी सानता है, ५ (टि), ७२ । 

तंन्रसार--७९, ७३ (टि), १९७ । + 

तन्‍्हा (अथांत्‌ तृष्णा )-अभिलापा' के लिए बौद्धों का शब्द 
( संस्कृत में 'ठृष्णा' ), ३८ (टि), १०० (टि) |. 

ठारा-बोदधर्म में ग्रहीत एक हिंदू देवी, ७२, ७ ३ (दि), ८४ (ठि)। 

तारानाथ--<४ ; का वास्तविक व्यक्तित्व, २११ । 

विलूक--छुद्ध धारण करते थे, ४५ (2), १७७ ; का आदेश छुद्ध 
के पूजर्कों के लिए, ४५, ६७६ ; बुद्ध की मूर्ति मं कालट पर 
होना चाहिए, ४५ (दि )। 


. [( २६३ ) 


थ् 
थेर--बौद्धधर्स की एक शाखा के साधुओं का नाम, यह शब्द 
स्थविर (या स्थिर) से निकला है, जिसका अथ है दुढ्ध ( बढ़े- 
बूढ़े ), ६३ (टि), र५२ (दि) ; से थेरापिडटिक्स ( अण- 
चिकित्सा-शासत्र ) उत्पन्न हुआ--ये लोग ओपधि का निरीक्षण 
करते थे, २०७, २५२ (टि) । 
द्‌ 
दशन ( आध्यात्मिक )--योग से ३७ (दि) ; अमिहोत्र से, ७४ 
(<) । 
डुःख--से दूर होना वौद्धघम की वास्तविक समस्या है, «४९, 
९३, ९९ | 
देव ( देवदूत, अप्सराएँ, भूत )--और देवियाँ, ७३ (टि), 
१३१ ; और मूर्तिपुज़ा, ७, ६ (ट), १७४ ; बाइविल से, १६४ ; 
कुरान में, १२४ से ; वोद्रधर्म में, १९, ९०, ३१४४०, १४९, 
१८८ ; चेदों में, ६ ; तंत्नों में, २० ; ज्वाछामय रुपवाले, ९, 
१३१ ; के विभेद, १९४७, १४४ से, १८०८ ; की आचार-नीति, 
११० ; का दर्शन, ७४ (टि) ; के आवाहन की विधि, ९, ३० 
(टि ३), ७० (ट), १३१, १३४, १६१ | 
देवदत्त--का चैर छुद्ध से, २०, ६४ (5), २५३ (5) ॥ 
हुज--चैदिक माया के लिए णवेस्ता का झत्द, ५ (5), १९४ । 
थ 
_ धर्म--हिंदुओं का शब्द, ९० ; वौद्धधर्स का चास, ५०, 4३ (ढ), 
दे 


( २६४ ) 


९२ ; की असंपूर्णता वेदाष्ययन के बिना, ९२ (टि) ; सब 
देशों में प्रेम और अघृणा पर आश्रित, १११, १४७ से, २२२। 
[ देखो सनातनघस भी | । का 

धर्मठाकुर--घुद्ध का एक नास, :७५२, <र२ (5), १८६ ; की 
पूजा, २९१ | 

घर्मपाल--अनागरिक वौद्धाचाय, ७८ (ढदि), 4१ (2), ९१० 
(टि) ; घुद्ध का एक नाम, ५० । 

घर्मराज--चुद्ध का एक नाम, ५१, <२ (2), १९२ । 

धर्म इचर--छुद्ध का एक नाम, ५०, १९१ । 

से 

गारायणु--का अवतार, हिंदू चुद्ध को मानते हैं, ४२, १६६, १६८ ; 
बोद्ध चुद को मानते हैं, ४२ । 

नास्तिकवाद--के प्रभाव से चुद्ध ने वेदों को बचाया, ५८-६४, 
२०३, २०४ ; के विपय में चुद के सनोभाव, ५८, ९८; 
वौद्धधर्म नहीं, ३५ (टि), ९०, २३४ (ि) ; आस्तिकता को 
ओर ले जानेबाला, ५८, १९६ ; २५९ | 

नाहर-स्यूजियम--१५९३ । 

निर्वाण--एक हिंदू-सिद्धांत, ६, ३६ (टि), ९७ ; की प्राप्ति ( अभि- 
लापाओं के विनाश से )) १५४ से, ( अथवा उपासना से ), 
३८४ ; का अर्थ, ९३ (टि), ३०१ (टि ५) ; भहेठ देठ और 
प्रतिवर्तनरहित कार्य, १०१ (टि), २१५; २६७ (टि)। 

. निष्कामबाद ( अतृष्णावाद या अवासनावाद )--एक हिंदू: 


( श&४ ) 


सिद्धांत, ३५, १०० ; के सिद्धांत की शिक्षा छुद्ध देते हैं, 
३८, ७९ (८), १००, १०१, (टि), १५४ से । 

नेपाल--डुद्ध की निवास-भूमि, १४ ; सांसाहारियों का देश, १५ 
(2) ; के हिंदुओं द्वारा चुद्ध पूजित, 4३ (टि) ॥ 

प्‌ 

पंणिस्‌ --१३५ 

पुरोदितवाद-- देखो धाह्मणवाद ]। 

पूर्वचुद्ध--अधिकांश व्ाह्यण, २१ ; में से कोई जवतार नहीं, ४३, 
१६९ से ; और ऋषि, २८, ३६ (टि २), २३३ (ट) ; की 
सूची, १७० । 

अज्ा-पारसिता--छा अर्थ कौर चैदिक मूल, ३७, ९३ (टि), 
$५३ ; तारादेदी के रूप में, ७३ (ट), २३४ (2) ! 

प्रेम ( विश्व- )--का जहिंसा से अमेद, ११२, २२४ ; वैदिक 


सिद्धांत, ३० ; झात्रु के प्रेम से चारंस होता हैँ, १०९। 
समेथियस--की देदिक मूल, ९ (टि) । 
(24 


बरावुदुर--को मृतियों में वरामयद मुद्रा, ०६ (दि) ; को मूर्तियों 
में तिलक और यकज्ञोपदीत, ४५ (टि) ; में हिंदू-देवइुछ की 
मूतियाँ, २६३ । [ देखो जाबा भी | 

वर्मो--५५, ६६ (टि), ०० (टि) । 

बलिदान ( या पशुवध )--का निषेध छुद्ध द्वारा, २५, ३०, 
८०, २२८, २२१, र२े७७ ; का निषेध चेढों द्वारा, ३० (ट्वि १), 


( २६६ ) 


९६, २१२ ; सभी धर्मा के सूल-तत्त्वों के विपरीत है, २९१ । 

वाइविक--की ऋग्वेद से ठुकना, १३६ से ; डचित घृणा की 
सम्र्थिका, ११० (टि) ; शत्रु से प्रेम करने का उपदेश देती है, 
१३२ (टि) ; में देवदूत, ७ (दि), ९, १२४ ; में गो, १२ 
(टि), १३६.; में अभिहोत्र, ९, १२७ से, ३१३४ ; का सत, 
आत्मा के बारे में, १९२ । [ देखो ईसाई घर |। 

बाधा ( द्वोह या विरोध )--वास्तविक बौद्धधर्स को कभी नहीं 
हुईं, ५१ (टि ३), ८८, ९६ ; अष्ट-बौद्ध धर्म के शशांक द्वारा, 
4१, 4९ (दि) ; बोदधधर्स पर मुसलमानों की बाधा का प्रभाव, 
९० (दि) ;२५८ । क्‍ 

चुद्ध--स्वयं हिंदू , १३ से, २०, २० (ट), ३२ (टि १), ९५, २२८, 
२३० (5) ; एक अवतार, ४२ से, १६४ से ; की समाधि, 
१५१, १८८ ; के प्रामाण्य हिंदू-धर्मग्रंथ, २८ से ; का मत, चेढ, 
3५९ ; की झत्यु, २६, १०१, २१६; के नास, १४, १३६, 
३३, ५०, ५३, ७६, ११४, १४०, १८६, २३६ (2), २६२, 
२६४ ; ब्राह्मणों को मानते थे, २०, २१ (दि १), 4०, ९६ ; 
रूतक-संस्कार के दिपय में चेदों से सहसत, २३ ; वैदिक 
उप्णीष या पयगड़ी धारण करते थे, १७ और आगे, २३५ 
(टि) ; घ्राह्मणोंवालछा तिकक और यज्ञोपवीत धारण करते थे, 
१७७-१७८ ; की अद्वितीय उक्ति, ११४, २२१ ; का योगाभ्यास 
और योग-शिक्षण, ३२, ३७ ((टि), १५१ ; द्वितीय छुद्ध के होने 

- का भत, ५६, ६२, १९७ ; और पूचेबुद्ध, ३६ (2), ४३ (ट), 


( २६७ ) 


१७०, १९०, २१६ ; का उल्लेख सहाभारत और योगवासिष्ठ 
में, ४३ (2), १६५ ; के क्लेश, २०, ६४ (०), १८८, २५३ ; 
की पूजा सब हिंदुओं के लिए आवश्यक, २४४ और जागे ; 
हनूमान के उपासक सनातठनी हिंदुओं द्वारा पूजित, २४२ 
(टि) $ का पुरी के जगन्नाथ से अमेद, २६४ और जाये ; 
के भाव, अप्लि-पूजन के विपय में, २३६ और जागे ; देव- 
पूजन का आदेश देते हैं, २३९ । 
वुद्धगधया-समें बोद्ध-ढंग का पूजन, १९ ; से हिंदू-दंग का पूजन, 
४६, ८८ (टि), १८५ से, २६७५ (टि) ; हिंदुओं का एक तीयथ, 
४६; के उचित अधिकारी हिंदू , ६०, २६६ (८ि) ; का वास्तविक 
नाम, ४५९ ; में प्रच्छन्न-हिंदू-बोद्धधर्म जब तक प्रचछ्ित, २६४ | 
चुद्धगयया-मौद्र-- एक अप्लि-मंदिर, १९, १९ (2) ; डद्ध के 
जनुयायी एक हिंदू द्वारा निर्मित, ७७ ; पश्चात्कालीन निर्माण, 
४९ (टि) ; का प्राचीन भारतीय नाम, ६६ (टि); में की 
मूति की कथा, १४० | 
चुद्ध-पूजन--सब हठुआ के एलेए आादृष्ठ, ४७४, १८३ ; समेत: 
पूजा, ४७, १८० ; का ध्यान, ४५, १७९ ; मे गायत्री, ४६ 
३; का मत्र, ४६,१८४ ; की सू ते, ४३, १७२ से, १९२ ; का 
नमस्कार, ४६, १८६ ; में प्ररतःस्मरण, ४५, १७८; के शालग्राम 
४३, 5७७५ से; का तिलक, ४३, १७६; से घुद्धपाद, 445 से 
पके चावक की बलि, २०६ ओर जागे ; की पंचांग-पदधते, 
२४२ (टि)। 


( शर&८ ) 


वोधितरु--क्षेवल छुद्धगया में पीपल छक्ष का पर्याय, ४९ ; और 
बौदीपया, ६६ (टि) ; के नीचे बुद्ध को बोध हुआ, ३६, २३२ ; 
 केपत्ते से वौद्धों के तिछक की समानता, १७६ ; की पुजा मूलतः 
हिंदू-धर्म से निकली है, १७ (टि), ४७ से, ५० (टि) १४२, 
१९०, २३६ (टि) ; की प्रतिसा हिंदू-सिक्कों में, ००, २१०। 
घोधभिसत्व--की वंश-परंपरा, २० से ; और बुद्ध, ६१२; भौर 
जोसेफाट, ११४ (ट) | 
बौछध--के व्यक्तितत नियम और रस्म-रिवाज हिंदुओं के समान, 
७८-८१, २४२ से | 
वोद्धधर्म--हिंदू-धर्म का एक सुधार, १३, ७९, ८९ (टि १), ९२, 
९६, ९७, २२८ ; सें सांप्रदायिकता (शाखा), ५१, ६३ (टि), 
६९० से, 4१, 4२, ८३ (टि), ८६ (८), ९०, ९० (८टि १) ९६ 
(टै), १७६, २०७, २२८ ; में विदेशी लोग, ६४, ७० (ट), 
८१, ८४, ९० (टि), ११४ (टि २), १८५, २२९ ; में इंश्वर, 
३७, ९०, ९३, ९७, ९९ ; में हिंदू-चिल्न, ४५ (टि), ७३ (८), 
७४, १७७, १९३ ; के आगस, १७६, २०६, २१० ; का प्रधान 
सिद्धांत, २२२; की वाधा, ८१, <९ (टि) ; को राज्यात्रय ; 
३१४ (टि), ७७ ; के मंदिर, १८, ५३, ६६ (टि) ; का तंत्र से 
संबंध, २०,७०-७३ ; के अधूरेपन की ध्याख्या, ७८ ; का 
उद्धव उरुविल्व के काश्यप के कारण, २२८ (८), २३७ ; का 
भचार अशोक द्वारा, २४७ $ के भारत से लोप का कारण, २५७० 
से ; का विपयय शैवमत (था लिंग-पूजा ): में, २६१. ओर 
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( *२&६ ) 


आगे ; प्रच्छचन्च--, २५८ से ; छम्ब--, ३५२ से ; में झन्यवाद, 
२०५१, २५९ (ट)॥। 

ब्राह्मए--ओ छुद्ध मानते थे, २०, २६ (टि 3), <० ; बुद्ध के 
आराभक अनुयायी थे, ७६, ७७, ९६ । 

प्राह्मणवाद ( पुरोहितवाद )--पर बौद्धधर्स का जाक्रमण, १४ 
(2), ७९, ९८। 

व 

मंडन सिथ्र--शंकराचाय बुद्ध के नहों वरन्‌ इनके प्रतिदंद्वी थे, 
८१ (ढि), ८५ (रि) । 

मंत्र-वोदधर्म में, ४६, ७००, ७२, १८४ । 

मंदिर--की विभिन्न लाकृतियों के अर्थ, १० (दि) ; बोद-मंदिर 
में हिंद-घर्म के लक्षण, १८, ७० (दि), ७३ (टि), ७४ ; बौद्ध- 
मंदिरों के लिए प्रयुक्त पयोद शब्द का सूछ, ७६ (2), २५२ 
(८) । [ देखो चुद्धगया-मंदिर और बौद्धधन (के संद्रि) | । 

मगधघ--शब्द का विवेचन, ६५ ; कीकट का समानार्थी, ५० (<)॥ 

महासारत--में अहिंसा, ३० (2१), १४७ ; में चुद्ध, ४रे 
(2), १६९। 

मभाया--चैदिक सिद्धांत, ३५, १५३, १९९ ; श्न्यवाद से संबंधित, 
३७, ७९, «६ से, १९९, २६७ (टि); की स्वप्न से तुल्यता, 
३७, १७३ ; भेक्सिको का--पत्थर, ११४ (टि) ; का इच्छा से 
अभेद, ५, १२३, १५८३ । 

मुसलभान--छुद्ध से परिचित, र७, ७६ (ट), ११४ (टि) 


बाधक-रूप में, 4९ (टि) | [ देखो कुरान भी ] । 

पूति--वौद्ध-मूर्तियों के ज्ञापक चिह्न, १०७, १९३ ; जैन-सूर्तियों के 
जापक चिह्न, ७५२ (ट) इ्कां हिंदू-सूल, २० (टि) » 0२, ४५ 
(2), ७०, ७३, ७६ (2) ; संदिरों की अइलीर मूर्तियों 
का अभिप्राय, १४८ ; मूलबुद्ध-सूति की कथा, १४० ; बुद्ध 
का अतीक (बुद्धघद और शालग्राम), <८ (टि), १७७ से । 

मुतक-अश्वि-संस्कार--हिंदू-धस में, १९ ; वौद्धधर्म में, २३ । 

यथ 

यक्ष--सामान्यतः किसी भी अवेद-विरुदधू-पूजन को कहते हैं, 
१७४ ; विशेषतः अश्निहोतन्न की पूजा को कहते हैं, १७०, २१८। 

यज्ञो पवीत--छुद्ध की मूर्ति का एक ज्ञापक चिह्न, ४७५ (टि), १७८, 
१९३ ; बुद्ध धारण करते थे, ४५, १७८ ; वेच्यनाथ-धाम में 

बुद्ध की मूर्ति सें, २६६ (टि)। 

योग--का धर्म जौर दर्शन वही जो वेदों का ( अर्थात्‌ विकास 
ओर ज्ञान ), ९ (2), ३५ (टि २) ; का अभ्यास थोगिरान 
बुद्ध नित्य करते थे, ३३, ३७ (5), १५१ ; का एक संप्रदाय 
बुछ-पूजन, ७५ (टि) । 

योगवासिष्ठट--में बौद्ध शब्द और भाव (अर्थात्‌ निर्वाण-घुद्ध- 
तृप्णा ), ६ (टि), १५४ ;--४३ (टि), १९९ ;---३९, १००, 
१५५ ; वोदों के लिए अति प्रासाण्य, १०० । 

योनि-का सूर-वैदिक-महत्व, १० (टि १), १३२ ; की गड़बड़, 
.... लिग-पूजक मत के साथ ११५। [ देखो लिंग भी ] | 


( ३०१ ) 


र्‌ 
रहस्य ( हिंदू-धर्म का )--अर्थात्‌ देवताओं के साथ संभाषण, 
७४, १३२ ; आत्स-द्शन, ३७ १६१ ; निर्वाण-प्राप्ति या अनंत 
शांति ( नित्य जीवन 2, ६, १३७, १७४७, १७९ | 
रहस्योद्धाटन --का तात्पय मनुष्य को ऊँची कोटि सें पहुँचाना 
है, ८ (दि १) ; का संमान छुद्ध करते थे, ३१०४ ; के अजु- 
गामी बाद, २१० । 
राखालदास वनर्जी--२४५ (टि), २५० (टि)। 
राजेद्रप्रसाद--२६४ (टि) । 
राम--का छुद्ध से असेद, १०० और आगे ; ६३, ७१ । 
रामायणु-में बौद्धों का शब्द श्रमण है, २९ (ट), १४६ । 
लत 
लिगम्‌-- का मूल लिंग-पूजा न होकर चेद है, क्योंकि यह अम्रि- 
होन्र का एक अतीक है, ११ (टि), १९ (टि), ११५ । 
[ देखो योनि ]। 
2॥ 
वज्ञ-ले मंदिरों को बचाने का आ्रचीन प्रयक्ष, १४८, २६४ (टि) ; 
बुद्ध को समाधि से विचलित नहीं कर सका, १५२ । 
वज्ञासन-- की व्याख्या, १४९ । 
वर्णग--बुद्ध सभी चर्ण से भोजन अहण करते थे, २३, २७ ; के 
चुद्ू-पूजन के ढंग में भेद, १८५ ; छुद्ध उच्च और नाच सभी 
वर्णो को अहण करते थे, २१, ९५ । | 


हिंदू-सिद्धांत, ११ ; की पेविश्नता के 
सद्धात #छबुद अहण करते हैं, ३६१, ८०, २४११ 
विहार--बौद्ध-संघों का नाम, ६५ ; दांकराचार्य द्वारा बौदों के 
संन्‍्यासी होने पर हिंदू-मठ हो गए, <३ (टि) ; 'कीकट 
भदेश का नास पिहार इन्हीं के कारण पड़ा, ६५१ 
घृत्त--बुद्ध पविन्न पीपल ( वा अद्ृवत्य ) का संमान हिंदू-धर्म से 
अहण करते हैं, १७ (ट), ४८, ४८ (टि) ॥ [ देखो बोधितर ]। 
वेद--के दशन में छान की जनंतता, ३४ ; के धर्म से ही विकास 
की पूणता, ६; में विधरवास के विभाग, ४७-१२; में संम्रदायों 
की विभिन्नता, ७२ (टि) ; में अहिंसा का सिद्धांत, ३०, ११२ ; 
में अम्रिहोत्र, <-१२, १७ (दि), ४८ (टि) ; के चुद्ध विरोधी 
नहीं रक्षक, ५९, १२, ६५, 4५, 4७, 44 (टि), ९१; का 
बोद्धधर्म एक अंग था, १३--३०३, २८, ३८ (टि) ३) ; का 
अध्ययन वास्तविक बीछूधम में भी विहित, ९२ (टि) । 
_ बेद-विरुद्ध-वौद्धधर्म श्रमवश समझा जाता है, 4४; अहिंसा 
... का सिद्धांत भूल से समझा जाता है, ११२; माया का 
सिद्धांत माना जाता है, ८६ | 
घैष्णव--हिंदुओं का एक संप्रदाय घुद्ध का भी पूजक, ७५१, ९७ 
... <ह (6)॥ 
व्यामोह--जऔौर योग, ३७, ७५। 
2 शं 
:. शंकराचार्य--का दार्शनिक मत, ६ (ढि) ; कर्मकांड के “विरोधी 


( केण्३ ) 
ये, बौद्ध-साधुधम के नहीं, .८$ (दि ३), ८५, <५ (४), 
२३७ ; हृदय से योद, २३, ८९, १७९, ,२११ ; बुद्ध के 
बास्तविक उत्तराधिकारी, ४४ (टि), ८३ (दि १).; चैदिक 
अग्निहोन्न का आदेश करते हैं, .६०३ (टि), १६३, २१९ ; 
का योौद्धघधम भौर वेदों के म्ंतक-संस्कार से मतभेद, २४ ; 
अष्ट बौद्धधर्स के एक संम्दाय का विरोध करते हैं, ८६ (<) 
- ३३ (टि), ४५ (टि), २६७ । । 
शक्ति--इच्छा, ५ (टि) ; की पूजा स्त्री-तत्त के रुप से, १९, ७३ 
(रि) ; वैष्णव मंदिर शाक्त या इसके पूजकों के अधिकार में, 
८३ (टि) । 
शब्दों की व्याश्या--घृतौदन, २५६ से ; झकर-मादव, २३ से, 
२५४ और (टि) ; मिप्टान्न, २५६ (टि) | 
शर्शाक ( कर्णसुवर्ण का राजा )-बवौद्धधर्म का ही वाधक 
प्रमाणित, 4 (टि), 4९ (ठि), २५८। 
शापेनदयर- की अध्यात्म-विद्या बौद्धधर्म के आश्रित, ५ (5), 
१०२ (८), १०६ ॥ 
गालभाम--विद्येप, चुद्ध का श्रतीक, ४३%, १७७५ । 
शिखा--हिंदजों की, १० का घारण बोदों द्वारा, १८ । 
शुद्धीदुन--बुदध के पिता की उपाधि, १५, ३४ ; के उपाधि 
होने की साक्षी, १६ (टि १), १४७१; की व्याख्या, २५५ और 
(टि); २५६ (ट)॥ ६.2: 
शून्यता ( या शत्यवाद )--का बौद्धघम में चास्तावेक महत्त्व 


( ३०४ ) 


४७, ५५, ६२, ९८ (टि); का हिंदूनदुशन की माया से 
अभेद, ३२५, १५४, २६७ (टि) ; २५९ (टि)। 

शेक्सपियर ( विलियम )--वैदिक अप्लि का समर्थक, ९ 
(टे३) ; उपनिपदों के अध्यात्मवाद तक पहुँचता है, ११६ 
(टि १) ; न्याय और क्षसा के झगड़े को सुरुक्षाने का प्रयत्न 
करता है, ११५ ; १११ (टि १) । 

अमणु--मूरूतः हिंदूसाधुओं का नाम, २२ (टि), १४६ ; 
सामान्यतः योद-साधुर्ओों के लिए ज्यवहृत, २९; भारत में 
शंकराचाय द्वारा हिंदू-संन्यासी के रूप में हो गए, ८8 
(24) 

भ्रार्ू-चुद्धगया हिंदुओं के श्राद्ध का स्थान, ४७, <८ (टि), 
२७५७ (ट) । 

।<] 

संन्‍्यासी--चुद्ध स्वयं थे, ४७३ ; और श्रमण, २९, २९ (टि), 
८३ (ट)। 

सनातनधमे-हिंदुओं का धर्म, ४७-३२ ; बौद्धधर्म इसपर 
आश्रित, २०, २३, ३०, ६५, ६५०३, ११२ । 

सम्रद्वार (प्रो, जे, एन. )--२६६ (टि)। . १ 

समाधि-बुछ की समाधि की लछौनता, शे३, ३७ (टि ३), 
३५१, १८८ ; बुद्ध के ध्यान से, ४५, १७९ ; में योग-शक्ति 
होती है, ३७ (टि), ७५ (दि) । क्‍ 

'सहस्न-रजनी-चरिज्र -- का भारतीय मूल, ३३ (टि) । 


( ३०५ ) 

साधु--#ी संभावित च्युत्पत्ति, २१८ । 

साधुधमे--के प्रतिनिधि छुद, ४३, ४५ (टि) ; का सुधार 
बोद्धधम, २२, ७८, ७९ ; की एक शाखा वोद्ध, <६ (टि) ४ 

सोसाग्य-विजय:-१६०० ई० के छगभग घुद्धगया की मूर्ति को. 

- यज्ञोपवीत पहने हुए चर्णन करते हैं, १७८, १९२ । 

स्तुति--का वोद्-संत्र, ७ 9 (ट), १८७ » *९२ ; छुद्ध की स्तुति 
का बेदिक मंत्र, ७६, १८३ । 

ख्री-जाति--की पविन्नता और देवत्व वोद्धधर्म में वैसे ही जैसे 
हिंदू-धर्म में, ३१, ७३ (टि) ; के सामने मलु॒प्यों का निम्रह 
का अभ्यास, १४८; का वास्तविक धर्म--उच्च और साधारण 
जीवन के कतब्यों का ध्यान, २१७ । 

स्थविर--.] देखो थेर ] । 

स्मरण--छुद्ध के द्वारा पूवजन्स का, 3३, २६३ (टि); बुद्ध का 
प्रातःस्मरण हिंदुओं का क्व्य, ४५, ५३ ; पूवजन्सों के 
स्मरण पर वेक्लानिक विचार, २३३ (टि) 

स्मिथ (विसेंट)--बौद्धघर्स के रूपांतर के विपय में प्रामाण्य 
विद्वान, २४५ से । 

स्दृर्तत्र इचछा--के सिद्धांद को वीद्रधम अस्वीकार करता है । 


७८ ; ( स्वच्छंद वृत्ति ) की सर्वोत्क्ृप्ट आप्ति क्षमा और भूल 
जाना, ११५। 


स्वप्त--लुद्ध वेदांत की सॉँति जीवन को स्वप्नवत्‌ मानते हैं, 
2७५, १७८ ] 


( ३०६ 9 


स्वाहा--अम्निहोत्र से देवों को प्रकट करने की शक्ति है, १६५. 
ह्‌ 
दरप्रसाद शाल्रो ( एशियाटिक सोसाइटी के सभापति )-- 
बोद्धधर्म की वातें प्रकाश में छाए, ५२ (टि), ८३ (८), २६७ 
(टि) । [ इनकी तरह कोई विद्वान वोद्धधर्म की अस्पष्ट और 
जज्ञात वार्ता को स्पष्ट नहीं कर सका ] | 


सूल पुस्तक पर कुछ चुनी हुई संभतियाँ 
( हिंदी-अनुवाद ) 

भारत के वायसराय ओर गवनेर ज्ेनरल हिज 
पक्सेल सी दी हाई ऑनरेबवुल रुफुस डेनियल इसाक्स, 
अंत आफ रीडिग, पी, सी... जी. सी, वी., ली. एस. एस, 
भाई., जी. एस. आई. ई., नी. सी, भी. जो. छारा प्राप्त एक 
पत्र का अंश :--- 

डी, ओो. नं, १०१ ६-सी. 
प्राइवेट सेक्रेटरी वायसराय-केप, 
आफिस भारत 

श्रीयोगिराज-शिष्य मैत्रेय, 
प्रिय महाशय, 

वुद्ध-मीमांसा' को एक प्रति मिली | में इसके लिये 
आपको घन्यवाद देता हूँ। मेने पुस्तक को द्विज एक्सेलेंसी 
पायसराय महोदय के समत्त रखा | वायसराय महोदय ने 
इसको वड़ी रुचि के साथ पढ़ा । 

भवदीय--- 
सी. पी. हेंकॉक । 

गया जिले के सुयोग्य एवं संमाननीय मजिस्ट्रेट डब्ल्यू. 

दी, ब्रे महोदय, आई. सी. एस. की संमति :-- 


मेने स्‍3700॥98 धार 5 0०४४० ६0 ॥86 ऐां- 
807 0० 0० 0४०४७ ( बुद्ध और उनका वैदिक घर्म से -_ 
संबंध ) नामक पुस्तक बड़ी रुचि के साथ पंढ़ी । 
--( हस्ताक्षर ) डच्ल्यू, वी. जेट | 
बुद्धनया के योगिराज़् के पास आए हुए वनारख-राज्य, - 
किला रामनगर के चीफ सेक्रेटरी के एक पत्र का अंश :-- 
हिज द्वाईनेस महाराज बुद्ध-मीमांसा' पढ़कर प्रसन्न 
हुए और उन्हें यह बड़ी सुरुचिपूर्ण ज्ञात हुई। भारत से. 
बुद्ध-पूजन का लोप किस प्रकार हुआ इस विषय पर 
लिखा हुआ अध्याय बढ़ा उपयोगी घिद्ध होगा ॥। 
स्टेट-कोंसिल, जम्मू ओर कश्मीर के हाईकोर्ट के जज 
के एक पत्र का अंश:-- हक 
मेने बुद्ध-मीमांसा! को ध्यान से: देखा और इसे 
अत्यंत रोचक ओर शिक्तामद पाया। इस पुस्तक के लिखने 
का उद्देश्य यह हे कि हिंदुओं और वोटों के बीच. 
चिरकाल से जो पाथक्य चला भा रहा है वह मिट जाय 
ओर इन दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग की 
स्थापना हो । इसमें वेदिक ओर वोद्ध-साहित्य की विस्तृत-' 
परंपरा का अन्वेषण किया गया है और उसका निरूपण .. 
भी पुस्तक में अच्छी तरह से हुआ है । मेरे विचार से यह . 
पुस्तक हिंदू-धर्म से बोद्धघ्म फे संबंध का निरूपण करनेवाली - 
एक मूल्यवान्‌ और सनोहर रचना है । सभी पब्लिक और - 
स्टेट लाइज्रेरियों में इसकी एक परत रखने योग्य है । 


